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सल्य ० : १.६५ पंसे 


प्रकाशन विभाग मे, सैयद ऐनुल आबेदीन, सचिय राष्ट्रीय णेक्षिक अनुसंधात और प्रशिक्षण परिषद्‌, क्री अरविद 
मार्ग, नई दिवली १६ द्वारा प्रकाशित तथा इंडियन प्रेस प्रा० लि०, इलाहाबाद मे मुद्धित । 


प्रकाशकीय 


विद्व का कोई 'भी देश पुराण-कथा और आख्यान के क्षेत्र मे, जो आज भी भारत के जन- 
जीवन में व्याप्त है, इस देंग का मुकाबला नही कर सकता । भारत-भूमि ने अनेक महान्‌ चितको, 
समाज-रुवारको, सतों, 'भामिक नेताओं एवं महात्त राष्ट्रनायको को समय-समय पर जन्म दिया है। 
हमारी सस्ज्वति की ध्रारा अटूट रही है और हमारी सांस्कृतिक विरासत अनमोल है । किशोरों को 
इस शास्कृतिक सपदा से परिचित कराने के उद्देद्य से परिपद्‌ ने पूरक-पठन-साहित्य के प्रकाबान की 
योजना बनाई है जिसके अतर्गत १४ से १७ वर्ष के आयु-बर्ग के बच्चों के लिए कई पुस्तक-मालाएँ 
प्रकाशित की जा रही है | इनमे राष्ट्रीय एकता माला, आधुनिक समाज-सुधारक, भारत के संत 
कवि, हमारी सास्क्ृतिक सपदा, हमारे धारमिक नेता आदि प्रमुख है | ये पुस्तिकाएँ हिदी और अंग्रेजी 
में साथ-साथ प्रकाशित की जा रही है | कुछ मूल रूप से हिंदी भे' लिखी गई है, कुछ को अग्रेजी रो 
छपांतरित किया गया है । 

प्रस्तुत पुस्तक मूल रूप से अंग्र जी में लिखी गई पुस्तक “इडिया दि लैंड एड दि पीपुल” का 
हिंदी अनुवाद है । परिषद्‌ को आशा है कि इससे अपेक्षित उद्देष्य की पूर्ति होगी । 


सं० वि० चंद्रशेखर अयपा 
नई दिल्‍ली निर्देशुऋ 
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५-- हमारा देश 


“आअरत उक्क गल्प्कथा ऑर एक कल्पना, एक स्वप्न ऑर रुक पाया 
होते हुए भी बिल्कुल वास्तविक, चिरस्थायी ऑए सर्वव्यापी हें ।' 
भारत की खोज' में जवाहरलाल नेहरू 


एक कल्पना, एक छाया है, हॉ--और साथ ही मात्र एक कल्पना से कहीं ज्यादा 
कुछ हे। भारत पर्वत और घादियों है, नदियाँ और मरुभूमि है, एक विस्मयकारी 
दुृद्यपटल हैं ' *'* ' और इसमें है कई करोड़ मनुष्य। हम आगे वो पृण्ठों में देखेंगे कि 
युगों से ये लोग किस प्रकार रहते रहें हैं और किस प्रकार वे सोचते रहे है। और इसको 
समझने के बाद हम यह भी समझ सकेंगे कि वह क्या चीज है जो इस देश और इस देश के 
रहनेवालों को एक राष्ट का स्वरूप प्रदान करती हैं। यदि किसी भ-क्षेत्र के रहनेवालों 
में एक या एकाधिक चीजें समान होती है, और वह चीज ऐसी है जो उन्हें अन्य लोगों 
से भिन्न कर देती है तो ऐसे भू-क्षेत्र को एक राष्ट्र कहते हें। हो सकता हुँ कि वह भू 
क्षेत्र-विद्येष हमेंशा से ही एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई रहा हो | हो सकता है कि उस 
भू-क्षेत्र में रहनेवाले सब लोग एक ही जाति के हों या उनका धर्म, उनकी भाषा या उनकी 
संस्कृति एक हो । हो सकता है कि उसमें ये कोई विशिष्टताएं न हों, और फिर भी चूकि 
वहाँ के लोगों ने आपस में मिलकर एक राजनीतिक संगठन बनाने का निश्चय किया, 
इसलिए वह एक राष्ट्र बत गया। भारत एक इतना विज्ञाल देश है कि आज से सौ 
साल पहले, जब तेज परिवहन-ण्यवस्था का विकास नहीं हुआ था, वह आर्थिक दृष्टि से 
पृथक और काफी हृद तक एक दूसरे से स्वतत्र क्षेत्रों का समूह मात्र था। विभिन्न क्षेत्रों 


२ गारत--भूमि और उभके निवासी 


के निवासियों की भापा और रहन-सहन के ढंग में बहुत अधिक विविधताएँ होने के 
कारण भारत को सामाजिक तथा सरस्क्रतिक दृष्टि से भी एक इकाई नहीं कहा जा सकता 
था। इन भिन्नताओं के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों और इनके तिवासियों के बीच परस्पर 
इतना सपक्क रहा हैं जिसके कारण संपूर्ण रूप से देखने पर भारतीय लोगों में कुछ 
समानता आ गई है और यही समानता है जिसने उन्हें अफगान, नेपाली, चीनी 
और बर्मी लोगो से भिन्न बना दिया। पिछले पचास वर्षो के दौरान भारतीयों ने अपनी 
इस एकता या एकरूपता को राजनीतिक स्वतत्रता और एकीकरण की माँग के रूप में 
व्यक्त करना सीखा। भारत में क्या विविधताएँ हे और क्‍या एकता है, इसकी चर्चा 
अब हम कुछ विस्तार से करेंगे। 





भारत एक विधाल देव है--देश लाख बर्ग-मील का क्षेत्रफल, जिस पर पचास 
करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। देश का आकार तो नहीं बढता, लेकिन आबादी की 
संख्या वराबर वढ़ती रहती हे। इसका अर्थ हे कि देश' में जो भोजन पैदा होता है उसे 
बरानेवालों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। इससे पत्ता चलता हे कि भारत, जो 
क्रिसी समय संसार के सबसे समृद्ध देशों में से था, आज क्‍यों अपेक्षाकृत गरीब देझ्षों की 
पंक्ति में आ खड़ा हुआ हैं। हम इस अध्याय में देखेंगे कि भारतीयों नें अपनी धरती 
का क्या उपयोग किया है, और यह भी देखेंगे कि हमारा देश आखिर गरीब क्‍यों हो गया 
और इस गरीबी पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है| 


भारत हमेणा से एक क्रपि-प्रधान देश रहा हे--अर्थात यहाँ के अधिकांश लोग 


तारा देश ३ 


अपनी जीविका खेती करके या ढोर चरा कर कमाते रहे हे, वड-बड कारखानो मे 
नौकरी करके नहीं । यही हाल आज भी हूँ, हालॉकि पिछले बीस वर्षो मे औद्योगीकरण 
का बहुत विस्तार हुआ है। इसलिए भारत की अर्थ-व्यवस्था का वर्णन उसकी जड़ों 
अर्थात गॉवो से आरंभ होना चाहिए। 





एक भारतीय गांव की शक्‍ल-सू रत सदियों क॑ दोरान भी बिल्कुल नही बदली 
है, भले ही आज का देहाती बेलगाड़ी की अपेक्षा साइकिल और बॉसुरी की अपेक्षा 
टांजिस्टर ज्यादा पसंद करने छगा हो । इसके सिवा, भारतीय गाँवों की, चाह वे काँगड़ा 
मेहोंया कुर्ग में या और कही, कुछ विशेषताएं हुँ जो उनमें समानरूप से पाई 
जाती है--घर बिल्कुल पास-पास बने होते है और उनके चारों ओर फैले हुए खेत- 
मंदान होते हैं। उनमें कोई एक उपासना-गृह होता है, एक पाठशाला होती हैँ, और 
एक चौपाल होती है जहाँ शाम को गविवाले इकट्ठे होते है और गपशप और चर्चा 
करते है। इन गाँवों में भाषा, वेश-भूषा और उगाई जानेवाली फसलों की भिन्नताएँ 
है। लेकिन गाँवों के बीच जो समानताएं सदियों पहले मौजूद थीं वे और आज के गाँवों 
की बीच की समानताएँ विलक्षण हैं। आज का गॉव राजनीतिक रूप से आंशिक रूप 
में स्वतंत्र हे और वह अपना प्रबंध अपनी चुनी हुई पचायत द्वारा करता हे। इसके 
साथ ही बह अपेक्षाकृत वड़ी इकाइयों का--जिले का, जिले के ऊपर राज्य का और राज्य 
के ऊपर राष्ट्‌ का--भी अंग है । अपनी आथिक आवश्यकताओं के लिए भी गाँव आशिक 
रूप से स्वर्तंत्र है, और आंशिक रूप से कुछ तरह के सामानों के लिए शहरों और अन्य 
देहाती क्षेत्रों के ऊपर निर्भर है। प्रारंभिक ऐतिहासिक काछ से ही भारत के अधिकाश 
गाँव इसी प्रकार संगठित रहे हैं। लेकिन पहले की सदियों की अपेक्षा आज का आधुनिक 


४ भारत--भूमि और उरके निवासी 


भारतीय ग्रांव जिस जिले और राज्य मे अवस्थित हूँ उनसे वह आथिक और राज- 
नीतिक रूप से ज्यादा घनिष्ठ रूप से जुडा हुआ है। 

आज पत्नायत का चुनाव सारे गाँववाले करते हूँ। पहले जो गाँववाले सबसे 
ज्यादा जमीन के स्वामी होते थे वे ही सामान्यतया गाँव के शासन का नियन्रण करते 
थे। अक्सर ही जमीन का स्वाभित्व एक परिवार-समूह के हाथों में होता था, कभी- 
कभी अलग-अलग व्यक्तियों और मंदिरो या भठों, अथवा स्वय राजा के हाथों में होता 
था | जहाँ तक नहरें खोदने या खेती के औजार खरीदने का सवाल था, संयुक्त 
स्वामित्व बहुत फायदेमंद था। गाँवों में जमींदारों के अलावा काश्तकार, दस्तकार, 
लोहार, राज, बुनकर तथा पुरोहित थे। इन लोगों को उनकी सेवाओं के बदले में 
सालाना होनेवाली दो फसलों फ्रा एक निश्चित भाग वेतन के रूप में दिया जाता था। 
इस हद तक वे छोग, जिनके पास कोई जमीन नहीं थी, भूमिधारी गॉववालों के ऊपर 
निर्भर थे। लेकिन जब व्यक्तिगत समस्याएं और प्रइन उठ खड़े होते थे तब गाँववाले 
अपने गांव के भूमिधारियों की नही बल्कि अपने धंधेवालों की विरादरी की पचायत 
का सहारा लेते थे। जिन पंचायतों का हमने पहले उल्लेख किया है, ये पंचायतें 
उनसे भिन्न थी। एक बिरादरी की पचायत कुछ गाँवों के सामूहिक समानधर्मा लोगो 
द्वारा निर्वाचित होती थी। इससे पता चलता हैँ कि विभिन्न गाँवीं के लोगों में आपस में 
सपक रहता था। 

आध्थिक हूप से यद्यपि प्रत्येक गाँव अपने तिवाधियों की जकूरत भर का अनाज 
और अन्य चीजें पैदा करता था तथापि उसे कुछ चीजें--सामान्यतः छोहा, समक और 
कभी-कभी कपड़ा--देहाती मेंलो या निकटवर्ती शहरों से खरीदनी पड़ती थी । गॉव 
के समूहों को अकसर यह सुविधाजनक होता था कि वे आपस में मिल जाएँ और अपनी 
फसलों का, और अपने लोहारों तथा अन्य कारीगरों का मिल-जुछकर उपयोग करे। 
शेष देश के साथ इन संपर्कों के अलावा, प्रत्येक गाव को फसल का एक निश्चित भाग 
(कभी-कभी उसके बदले एक निश्चित धन-राशि) राजा या जमींदार को देना 
पड़ता था। 


हमारा देश प्‌ 


भारत के शहर भी गांवो की तरह पिछली शताब्दी तक बहुत ज्यादा नही बदले 
थे। ऐतिहासिक काल के शहरों का वर्णन करने से पहले हम उन शहरों का 
जिक्र करना जरूरी समझते है जो उस जमाने में विद्यमान थे जिनका इतिहास हम नहीं 
जानते और जिनके काल के वारे में विवाद है। यह आरंभिक सप्यता आज जो 
पाकिस्तान है, उससे लेकर मध्य भारत तक फैली हुई थी। उसके पुरातात्विक अवश्ञपों 
से पता चलता है कि उस काल में कुछ अत्यंत सुदर ढंग से नियोजित शहर थे जिनमें 
काफी चौड़ी सडके थीं और पानी के निकास की अत्यंत अच्छी व्यवस्था थी। आप ये 
सब चीजे पाकिस्तान में मोहन-जोदड़ो की खुदाइयों के फोटो-चित्रों में देख सकते 
हैं। उस जमाने में अत्यंत समृद्ध व्यापारिक केंद्र भी थे जो पश्चिमी एशिया और 
उत्तरी अफ्रीका के साथ व्यापार करते थे। जिस सम्यता नें इन शहरों को पैदा किया 
बह नष्ट हो गई---कब और कैसे, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। उनके बाद 
इस देश में आकर बसने वाली और आर्य भाषाएँ बोलनेवाली जाति कृषक जाति थी। 
इतके आने के कई सदियों बाद जाकर फिर से बडे शहरों का निर्माण शुरू हुआ | 

बहुत हाल के वर्षों तक सामान्य तौर पर उन्हीं स्थानों के निकट शहर बसते 
रहे जहाँ सरकार और व्यापार के केंद्र, तीर्थ स्थान और बंदरगाह थे | जो शहर 
राजनीतिक सत्ता के केंद्र थे उनका जीवन सदा बहुत अनिश्चित रहता था क्योंकि 
साम्राज्यो के पतन के बाद उनका भी ह्वास होने लगता था। तथापि कुछ स्थानो की 
स्थिति इतनी अच्छी थी कि वहाँ बार-बार शहर बसाए गए। इसका सबसे अच्छा 
उदाहरण दिल्‍ली है जो सात बार राजधानी के रूप में चुनी गई है। इसका कारण 
यह है कि दिल्‍ली एक स्वास्थ्यप्रद स्थान है, यह एक नदी--यमुना--के तट पर स्थित 
है और बंबई तथा कलकत्ता के बंदरगाहों से इसका फासला लगभग बराबर 
है। अपने उत्कर्ष काल में ऐसे शहर अद्भुत रूप से वंभवशाली और ऐश्वर्यपूर्ण 
थे, जिनका जीवन सांस्कृतिक रूप से समृद्धि और आश्थिक रूप से संपन्नता से 
परिपूर्ण था। यह वात समय-समय पर विदेशी यात्रियो द्वारा दिए गए विवरणों 
से पता चलती हूं। चंद्रगृप्त मौर्य के काछ में यूत्ताती राजनयज्ञ मेगास्थनीज 
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भारत आया था। चद्रग॒प्त विक्रमादित्य के शासतकाल में चीनी यात्री फाह्यान ने 
भारत की यात्रा की थी, और शाहजहाँ के झ्ञासनकालछ में बतियर उसके दरबार में रहा 
था। सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र से फाह्यान इतना प्रभावित हुआ कि 
उसने लिखा कि नगर के राजमहलों को मनुष्यों ने वही, जिन्न और प्रेतों ने बनाया 
होगा। शहरो में छूघु उद्योग काफी विकसित हालत में थे और प्रत्येक उद्यम में 
काम करनेवाले कारीगरों और शिल्पियों के अपने-अपने संगठन थे। शिल्पियों में से 
अधिकांश लोग राजघराने के सदस्यों और नागरिकों के लिए तथा निर्यात के लिए 
आराम और भोग-विलास की वस्तुओं का उत्पादन करते थे। शहरों मे और गाँवों 
में भी एक ही जाति या एक ही धंधा करनेवाले लोग सामान्यतः: एक ही बस्ती में 
रहते थे और अपता काम या व्यापार भी उसी वस्ती में करते थे। इसका मतलब 
यह कि उनके रहने के घर, थोक और फुटकर व्यापार की वृकानें, मनोरंजन केंद्र, 
राजनीतिक और सार्वजनिक स्थरू, सभी कुछ एक ही जगह स्थित थे और आज 
के आधुनिक नगर में वे जिस तरह पृथक रूप से अवस्थित हैं, वैसा उस समय नही 
था। सन १८५७ के बाद भारत मे अग्रेजों के शासनकाल के दौरान धीरे-धीरे 
बहुत से अंग्रेज परिवार भारत में रहने के र्यारू से यहाँ आकर बस गए थे। ये 
लोग सामान्यत, शहर के निकटवर्ती क्षेत्रों मे, लेकिन शहर से अछग, एक बिल्कुल 
अलग जाति की भाँति रहा करते थे। 

पिछले पचास-साठ वर्षो के दौरान शहरो का इस प्रकार निर्माण या पुनर्निर्माण 
करने की कोशिक्षञ की गई हैँ कि उनमे आवास, क्रय-विक्रय के केंद्र और औद्योगिक 
संस्थानों का अपना-अपना पृथक क्षेत्र हो। इन प्रयासों के पीछे यह विश्वास हे कि यदि 
नगरों को, जहाँ एक छोटे से क्षेत्र में पहले ही बहुत घनी आबादी होती है, और ज्यादा 
घनी आबादी से बचाना हूँ, यदि उन्हें अस्वास्थ्यकर और कुछप होने से बचाना है, 
तो शहरों को बनाने से पहले उनकी सावधानीपूर्वक योजना वन्ता लेनी चाहिए। 
चंडीगढ भारत में एक पूर्णतः पूर्व नियोजित आदर्श के आधार पर निमित किया 
जानेवाला ऐसा ही एक नगर है। 
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गाँवों में अपने और शहरों के उपयोग के लिए खाद्यान्न पेदा किया जाता था। 
बहाँ कपास जैसी फसल भी पदा की जाती थीं जिनसे तैयार माल का उत्पादन किया 
जाता था| गाँवों में खाद्यान्न और अन्य फसले इतती प्रच्नुर मात्रा में पैदा की जाती थी 
कि उनका विदझों में निर्यात किया जा सकता था। भारत के प्राकृतिक साधनों के भंडार 
इतने विशाल हैं कि वह पुर्व-एतिहासिक काल से ही अंतर्राप्ट्रीय व्यापार करता रहा है। 
पश्चिमी एशिया, अक्लीका और यूरोप के साथ यह व्यापार समुद्री रास्तों से गुजरात, 
मलाबार, कोरोमंडल और बंगाल के तटों से तथा मध्य एशिया के साथ उत्तर भारत 
से होता था। बाद में समुद्री रास्तों से दक्षिण-पूर्वी एशिया और चीन के साथ भी 
व्यापार किया जाने छगा। भारत से निर्यात होनेवाली मुख्य वस्तुएँ थीं. मसाले, कपास, 
कपड़ा, हाथी-दाँत और लकड़ी, दस्तकारी की बस्तुएँ, हाथी और मोर। ऐसी बहुत 
कम चीजें थीं जिन्हें भारत को दूसरे देशों से आयात करने की जरूरत पड़ती। 
इसका नतीजा यह था कि भारत से तरह-तरह का माल छादकर विदंश्ों को जाने वाले 
जहाज जब वापस भारत को लौटते थे तब चाँदी और सोने से लदे होते थे। भारत 
में बाहर से माल तो बहुत कम आता था लेकित भारतीय व्यापारियों की तिजोरियों में 
सोना-चाँदी भरता जाता था। व्यापार से होनेत्राके इस म॒ताफ से भारत की काफी 
बड़ी आबादी को फायदा तभी हो सकता था जब व्यापारी छोग इस मुताफ को फिर 
से नए-नए ढंग की चीजों के उत्पादन में छगा देते, ज्यादा लोगों को काम पर 
लगाते और नए-तए बाजार दूँढ़ने की कोशिश करतें। यदि एसा किया गया होता तो 
भारत का उद्योग और व्यापार उतना ही व्यापक हो गया होता जितना कि सत्रहवीं 
सदी और उसके बाद यूरोप में फैला | ऐसा क्‍यों नहीं हुआ इसका एक कारण आंशिक 
रूप से राजनीतिक था। सामान्य रूप से भारत के शासकों ने (चीन के राजाओं की 
तरह ही) शिल्प संधों की सहायता नहीं की और न उन्हें ज्यादा बड़े बाजार ढूँढ़ने के 
लिए प्रोत्साहित ही किया, जैसा कि यूरोप के शासकों ते किया। कुछ शासकों ने 
अगर ऐसा करने का' प्रयत्न भी किया तो उनके प्रयत्नों मे अक्सर युद्धों के कारण बाधा 
पृदा हो जाती थी। भारत के व्यापार की प्रगति न होते का एक कारण यह भी था 
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कि यहाँ इस देश की आथिक समृद्धि और संपन्नता के साथ-ही-साथ उस ढंग का कोई 
वैज्ञानिक विकास और तकनीकी परिवर्तन नहीं आ सका जंसा कि ब्रिटेन में औद्योगिक 
क्रांति के कारण आया। सम्राट अकबर जंसा व्यक्ति, जिसे नई चीजों में अद्भुत 
दिलचस्पी थी, कुछ विदेशी यात्रियों द्वारा भेट की गई घडी जेसी चीज को महज एक 
कौतृहल की वस्तु और खिलौना समझता रहा, बजाय इसके कि बह उसे यंत्रों के क्षेत्र 
में एक प्रगति समझता और इस प्रगति को समझते और उसका अनुकरण करते के 
योग्य समझता। दूसरी तरफ, भारतीय व्यापारियों को भय रहता था कि शासक 
लोग उनके मुनाफे का एक भाग राजकोष के लिए माँग लेंगे, और इसीलिए वे बहुत 
सावधान रहते थे और अपना मुताफा बताते नहीं थे। जो मुनाफा वे कमाते थे बह 
अक्सर छिपा दिया जाता था; कश्नी-कप्ती वें उस धन को धाभिक सस्थाओं को दान 
कर देते थे, या अक्सर आशिक दृष्टि से अलाभकर रत्नाभूषणों के रूप में परिवर्तित 
कर लेते थे। अतः भारत में आनेबाला धत बहुत थोड़े से छोगों को ही लाभ पहुँचा 
पाता था। यही नही, सावेजनिक बेंकिग का रिवाज भी भारत में विकसित नहीं हुआ 
जेसा कि वह पंद्रहवीं शताब्दी के यूरोप में हुआ। 

भारतीयों ने एशियाई व्यापार के क्षेत्र मे अपनी प्रमुखत्ता सातवी छाताब्दी 
से खोती आरंभ कर दी, हालॉकि इस व्यापार में भारतीय माल का ही बहुत बड़ा भाग 
होता था। इस शताब्दी तक भारतीय लोग ही भारतीय समुद्र के स्वामी हुआ करते 
थे, लेकिन अब अरब लोग उनके प्रतिद्वंद्वी के रूप में प्रकट हुए। सोलहवी शताब्दी तक, 
जब पश्चिमी यूरोप के व्यापारी भी भारतीय समुद्र में सक्रिय रूप से व्यापार करने लगे, 
भारतीय जहाजों के जरिए होनेवाला व्यापार भारतीय तटों तक ही सीमित रह गया 
था। जहां तक भारत का सवाल था, उसके अंदर जो स्थात्तीय व्यापारिक संगठन थे, 
उनका यूरोपीय व्यापारियों के साथ कोई मुकाबला नहीं था। वह भारत, जिसने विगत 
काल में विदेशों से इतना धन खींचा था, अठारहबीं शताब्दी तक एक ऐसा देश बन 
गया जिसका यूरोपीयों को लाभ पहुँचाने के लिए शोषण किया जा रहा था। 

जिस काल में ब्रिटेन संपूर्ण भारत पर अपना राजनीतिक प्रभुत्त कायम कर 
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रहा था, लगभग उसी काल में स्वय ब्रिटेन उस प्रक्रिया से गुजर रहा था जिसे “औद्योगिक 
क्राति' के नाम से जाना जाता है। यह बह प्रक्रिया थी जिसमें घरों में तैयार होनेवाला 
माल अब यंत्रों की सहायता से कारखानों में व्यापक पं माने पर तैथार किया जाते 
छगा था जिससे कम समय में ज्यादा माल तैयार करने में मदद भिलने लगी । जब 
यह प्रक्रिया चल रही थी तब ब्रिटिश उत्पादकों ने अपने उद्योगों के छिए कच्चा माल 
अन्य देशों से खरीदना शुरू किया और बदले में ब्रिटेन में तैयार होनेवाला माल उन्होंने 
कच्चा माल बेचनैवाले देशो को बेचना शुरू किया। इसी काल में---अठारहवीं शताब्दी 
में--ब्रिटेन द्वारा भारत की राजनीतिक विजय भी निरतर बढती जा रही थी । भारत 
ब्रिटन को कुछ भहत्वपूृर्ण कच्चा माल देता था; इनमें सबसे प्रमुख निर्यात था; कपास , 
कपास के बाद पटसन, गन्ना और तंबाकू। भारत ब्रिटेन में सस्ते में बड़े पैमाने पर 
तैयार होतेवाले माल का--विशेष रूप से कपड़े का सबसे बड़ा ग्राहक भी बन गया 
या बनने पर विवश किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत के कुछ परंपरागत 
शिल्प और उद्योगों का ह्वास होने लगा क्‍योंकि वे कारखानों में तैयार होनेवाले ब्रिटिश 
माल के साथ होड करने की स्थिति में नही थे। हजारों मील दूर से भारत की अर्थ- 
व्यवस्था का ब्रिटेन द्वारा इस प्रकार का नियंत्रण बहुत कठोर था, और उसने भारत 
को जितना कमजोर किया उतना इससे पहले किसी चीज में नहीं किया था। यह 
परिवतेन व्यापारिक फसलों के विकास में देखा जा सकता है। किसान लोग नकदी फसल 
की खेती करने लगे जिन्हें लोगों को भोजन देने के लिए नहीं बल्कि तकद दाम पर 
बेचने के लिए पैदा किया जाता था। देश के कुछ भागों में अमुक प्रकार की चीजें, जैसे 
चाय या कपास बडे पंमान्ते पर पैदा की जाते छगी, जिन्हें नकद रुपयों के बदले बेचा 
जाता था। इस धन से किसान छोग अन्य क्षेत्रों से अपने खाने के लिए खाद्यान्न खरीदते 
थे और अपना लछगान ब्रिटिथ सरकार को चुकता करते थे। (यह अग्नेज सरकार, 
पहले के शासकों के विपरीत, इस बात पर आग्रह करती थी कि छगान नकद रुपयों 
के रूप में चुकता किया जाना चाहिए।) इस प्रकार, उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक 
भारत की अर्थ-व्यवस्था सामान्यरूप से मुद्रा-प्रधान हो गई थी--अथ त्ति मुद्रा का प्रयोग 
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बढ़ गया था। इस समान तत्त्व के कारण, और साथ ही विभिन्न फसल उगाने में विशेपता 
प्राप्त करनेवाले क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता, और इन सामानों को एक स्थान से दुसरे 
सस्‍्थातों तक शीक्यता से पहुँचाने के लिए देशव्यापी सड़कों के निर्माण के कारण इस 
देश का आथिक रूप से इस प्रकार एकीकरण हो गया जैसा कि इससे पहले कभी नहीं 
था। एक राजनीतिक तत्त्व ने भी इस प्रक्रिया को तेजी प्रदान कर दी--और यह 
राजनीतिक तत्त्व था उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से भारत में युद्धों का अभाव और 
लगातार जाति की स्थापना । 

नकदी के रूप में लगान जमा करने की व्यवस्था! से अधिक गरीब किसातनों के 
ऊपर कठिनाई भी आई। छगान अदा न कर सकने के कारण उनके सामने जमीन 
छोड़ देने के अलावा कोई चारा ही नही रहा और उनमें से बहुत से लोग अन्य धंधों की 
तलाश में शहरों में चले गए। शहरों की ओर जिन्होंने रुख किया उनमे वे कारीगर 
और शिल्पी भी थे जो ब्रिटेन की प्रतिस्पर्ड्धा के कारण बेरोजगार हो गए थे। इन दोनों 
वर्गो ने शहरों की आबादी बढ़ा दी और गाँवों और शहरों के वीच एक कड़ी कायम कर 
दी क्योकि कई परिवार ऐसे थे जिनके सदस्य गाँवों और शहरों, दोनों जगहों पर थे । 


की 
ेटींड: | 
ह्व्ट ५ 





उन्नीसबी शताब्दी के अंत में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तत हुआ। यह था 
औद्योगीक रण का आरंभ। इसका प्रथम उद्देश्य देश के कोयले और लोहे की समृद्ध 
सपदा का उपयोग करना थ्रा जिनका इससे पहले कोई उपयोग किया ही नहीं गया भा । 
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यही नहीं, यह लघु कुटीर उद्योगों की जगह वड़े कारखानोंवाले उद्योगों की स्थापना 
का प्रयास भी था। औद्योगीकरण से प्राप्त होनेवाला एक तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण 
लाभ जो हमे हुआ वह शायद यह है कि औद्योगीकरण की तकतीकों को स्वयं जानने 
क॑ वाद हम भारत मे वे चीजें बना सकते हैँ जिनको प्राप्त करने के लिए हमें ज्यादा 
विकसित देशों पर निर्भर करना होता था। आज ऐसा कोई कच्चा माल नही है जो अन्य 
देश भारत से आयात करना चाहते हो। इसका कारण यह हैँ कि वास्तविक सामात 





बगलौर के “हिंदुस्तान मशीन दुएस फारखाने का एक हृए्य 


की जगह नकली माल, जैसे ताइलोन का, ज्यादा-से-ज्यादा उपयोग किया जाने लगा 
है। भारत के सामने दूसरी वाधा यह है कि अपनी बढ़ती हुई जन-संख्या के कारण 
उसे अपने यहाँ पदा होनेवाले सारे खाद्यान्न की स्वयं जरूरत होती हे और वहु उसका 


१२ भारत--भूमि और उसके निवासी 


ज्यादा निर्यात नही कर सकता। ये दो तत्व हमारे लिए यह आवश्यक कर दते है कि 
हमें खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्म-निर्भर और जहां तक हमारी औद्योगिक आवश्य 
कताओं का प्रइत है कम-से-कम आशिक रूप से आत्मनिर्भेर हो जाना चाहिए। 
यही कारण है कि हमारे इस्पात कारखाने और हमारी पन-बिजली पोजनाए तथा 
हमारी अनेक रूघुउद्योग योजताएं हमारे लिए बहुत महत्व रखती हे । 


#]॥ अर क।. ० 
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अभी हमने अपनी जन-सख्या-ब॒ुद्धि का जो जिक्र किया सो वह भी पिछले एक 
सौ साल का परिणाम हैं। ग्रामीण और शहरी भारत का जिस समय आधुनिकीकरण 


हमारा देश १३ 


हो रहा था, उसके साथ ही साथ जन-सम्या भी बढ़ रही थी। इसका एक मुख्य कारण 
यह था कि ज्यादा बेहतर स्वास्थ्य-सुविधाओं के कारण बाल-प्ृत्यु की सख्या घट गई 
और लोग अपने पितामहों या अपने पूर्वजों की अपेक्षा ज्यादा दीर्घजीबी हो गए। 


चित्तरजन के इजन बनाने 
के कारखाने मे विभिन्न पुर्जो 
ये। जोडमे व कार्य 





हम ठोक-ठीक नही कह सकते कि पहले की सदियों में भारत की जन-सख्या क्‍या थी, 
लेकिन १८८१ से--भारत में प्रथम जन-संख्या गणना होने के समय से--हमारे पास 
ठीक-टीक ऑकडे है। इनसे, और इनसे पहले के मोटे अनुमानों को देखते हुए जन-संख्या 


१४ भारत--भूमि और उमके निवागी 


तेजी से बढती नजर आती है--यानी १८०० में जो जन-संख्या १३ करोड़ थी, बह 
आज ५० करोड़ हो गई है। 

हालांकि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ बढ रही थी, लेकिन साथ ही यह भी याद 
रखना चाहिए कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां सिंचाई और सचार की अच्छी व्यवस्था के 
अभाव में जब कभी वर्षा नही हुई तब धोर अकाल भी पडा। यहाँ तक कि हाल ही 
में--१९६६ में--देश के कुछ भागों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सिचा ई 
और परिवहन सेवाओं में जबर्दस्त सुधार किए गए हैँ, लेकिन इससे पहले कि हम वर्पा 
पर निर्भर करने की सदियों पुरानी आदत छोड सके, सिचाई और परिवहन सेवाओं 
वा व्यापक विस्तार करने की जरूरत हे । 

भारत की आथिक समस्याएँ इतनी बड़ी हें कि जब १९४७ में भारत स्वतंत्र 
और एकीकृत हुआ तब उसके नए शासकों ने सतोचा, और ठीक ही सोचा कि आर्थिक 
नीति को सरकारी क्रिया-कलाप का आवश्यक अंग वना दंना चाहिए। इस दिशा में 
सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया बहू एक नियोजित अर्थ-ब्यवस्था-विपयक था, 
जिसका उद्देश्य था कि सारे देश के लिए पूरे पाँच वर्ष के लिए एक सुनियोजित आर्थिक 
व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी योजनाओं के अंतर्गत विशिष्ट विपयों पर किए जानेवाले 
खर्च का निर्धारण कर दिया जाएगा और विभिन्न सूत्रों से सरकार को होनेवाली निश्चित 
आय की सुनिश्चितता हो जाएगी। एक ऐसे देश में जो संक्रमणकाल से गुजर रहा हैं, 
यानी जो मुख्यतः क्रपि-प्रधान व्यवस्था से अंशतः कृपिकर और अंशतः औद्योगिक 
अर्थ-व्यवस्था में परिणत होता जा रहा है, सुब्यवस्थित आर्थिक विकास का यह सर्वोत्तिम 
तरीका है। योजना कुल मिलाकर उत्पादन बढ़ाने में सहायक होती है और प्रत्येक 
क्षेत्र में उस वस्तु के उत्पादन को प्रोत्साहन भी देती हैं जिसके उत्पादन के लिए वह क्षेत्र 
सबसे अधिक उपयुक्त है, और इसके साथ ही वह ऐसे क्षेत्रों में भी उद्योगों की स्थापना 
मे सहायक होती है जिन्हें यदि उनके हाल पर छोड़ दिया जाए तो वे गरीब और पिछड़े 
क्षेत्र ही रहेंगे। संपर्ण देश की आर्थिक व्यवस्था की आयोजना करके गरीबी का उंमूलन 
किया जा सकता है और प्रगति की जा सकती है । 
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ऊपर जो कुछ बताया गया है उससे आप एसा न प्तमझें कि भारत की आ्थिक 
व्यवस्था पर प्री तरह सरकार का नियंत्रण हें। भारत पूरी तरह एक समाजवादी दंक्ष 
नही है--अर्थात, यह ऐसा देश नहीं है जह! सपत्ति पर व्यक्ति का निजी अधिकार नही 
बल्कि राज्य का अधिकार हे। यदि ऐसा होता तो सरकार आशिक दृष्टि से बिल्कुल 
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तानाशाह होती। इसमें तों सरकार को उचित से ज्यादा अधिकार प्राप्त होता। 
लेकिन साथ ही भारत प्री तरह पुजीवादी देश भी नहीं है--यानी, ऐसा दह् नहीं हैं 
जहाँ की अर्थ-व्यवस्था पूरी तरह से व्यक्तियों के निजी हाथ में हो। ऐसी अर्थ-व्यवस्था 


मा ॥रत-भूगि और उम्के विवासी 


में अत्यंत महत्वपूर्ण आधिक निर्णय ऐसे छोगों के हाथों में होगा, जिनके हित सभव है 
राष्ट्रीय हितों से मेल न खाते हों। इसकी सिवा, किसी बहुत ज्यादा खर्चीछी औद्योगिक 
योजना में, जैसे कि इस्पात का कारखाना ही ले, हो सकता है कि एक या एक से अधिक 
व्यक्षितयों के पास पूंजी लगाते के लिए धन उपलब्ध न हो, जब कि राज्य क॑ पास ऐसी 
किसी योजना को शुरू करते के लिए पर्याप्त धन होगा। इसलिए जो बीच का रास्ता 
निकाला गया है वह यह है कि अर्थ-व्यवस्था का कुछ अंश सरकार के नियत्रण में रहे 
और कुछ अंश व्यक्तियों के हाथ में । 

हमने एक मोटा खाका ब्ीचा है कि भारतीय छोग एक जमाने से किस प्रभार 
रहते रहे हैं। बहुत-सी चीजें हू जो भारत मे ज्यों - की - त्यों बनी हुई हैं और इतने 
लंत्रे असे में भी बदली तहीं ; जैसे रहट की मंथर छय अब भी सुनी जा सकती है, क्रिप्तात 
अभी भी खेतों में हाथ से दाने छिड़कते है, सुनार छोग हाथों से शुंदर बारीक कारी- 
गरीबाले गहने गढ़ते है, गृहृणियाँ घरो में चरखे पर सूत कातती है। थे ऐसे दुद्य 
है जो हमारे पूर्णजों को सदियों बाद आज देखने पर भी सृपरिचित हगेंगे। छेकिन 
कुछ अन्य एसी चीजें भी है जो उन्हें उलझन और परेशानी में डाल देंगी, जसे इस्पात 
की भट॒टी से निकलता हुआ धुआँ, खेतों को जोतता हुआ ट्रैक्टर, एक विराट बाँध से 
प्रबक्त वेग से गिरता पाती का विशाल झरता। भारत इन्हीं पारपरिक और आधुनिक 
वस्तुओं का एक मिश्रण है, और आपको पारंपरिक दीजों में जो उपयोगी है उसके 
प्रति आदर भाव रखते हुए जो कुछ आधुनिक है उसे समझने की कौशिश करनी चाहिए। 
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“मंदिर और मस्जिद जे, हिढ़् ऑर मुसलमान की प्रार्थना में कोई 
भ्रेद्ठ नहीं हें । सभी मनुष्य समान हूँ । दे भिन्‍न है, ऐसा सोचना गलत हे ।'' 


“ग्र गोविंद सिंह 


आप म॑ से अधिकांश लोगों के ऐसे मित्र होंगे जो अन्य धर्मावलंबी हें या भिन्न 
प्रात के रहनेवाले हैं या भिन्न भाषा बोलते हें। और आप मेंसे जिन्हें भारत के अन्य 
भागों में यात्रा करने का अवसर मिला होगा उन्होंने देखा होगा कि किस प्रकार अन्य 
क्षेत्रों के लोगों के रीति-रिवाज, भोजन-संबंधी आदतें और वेश-भूपा आपके यहाँ से 
भिन्न है। भारत का यह एक ऐसा पहल है जो सबसे ज्यादा आकर्षक हँ--भारत एक 
बहुरंगी मानचित्र है, और उसकी सांस्कृतिक समृद्धि को समझ सकना एक ही जन्म में 
असंभव है। आप चाहे कोई भी काम या धंधा करते हों, यदि आप अपने राष्ट्र में मौजद 
इस व्यापकतर एकता में कुछ दिलचस्पी लें, तो आप अपने जीवन का कहीं अधिक 
आनंद उठा सकेंगे। जो ऐसा करने की परवाह नहीं करते, वे भारत के नागरिक 
कह॒लाने योग्य नहीं हैं। ऐसे लोगों के लिए संस्कृत की कृप-संडक अर्थात कुएँ का 
मेंढक की उपमा ठीक ही दी जा सकती है: ऐसा व्यक्ति जो कुएँ के मेंढक के समान 
केवल अपने चारों ओर की सीमित जगह को ही देख पाता है और इस बात्त का उसे कोई 
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ज्ञान ही नहीं हैं कि बाहर एक कोई बडी दुनिया भी हैं। कुछ लोगों की यह संकीर्ण 
दृष्टि विगत काल में भारत की राजनीतिक और सामाजिक दुबेलता का एक प्रधान 
कारण रही है। हम इसे आगे जारी नहीं रहते दे सकते | 

भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का एक कारण यह है कि इसमे 
बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैँ जो भिन्न-भिन्न समय पर भारत म॑ आए, और वहाँ 
पहले से ही मौजूद लोगों में घुल-मिल्ल गए। इस देश के सबसे पुराने निवासी 
आस्ट्रेलायड जाति के थे जो दक्षिण एशिया और आस्ट्रेलिया में बसे हुए थे। उनके बाद 
प्रोगोआस्टेलायड आए जो शायद पश्चिस एशिया मे रहनेवाली जातियों के अंग थे। ये 
लोग द्रविड़ भाषाएं बोलते थे। इनके पीछे मध्य एशिया के नाडिक लोग आए जो 
आये भाषा बोलते थे, जिसे क्रि यूरोप में बल जातेबाली उनकी जाति के लोग भी बोलते 
थे। इनके बाद आनेवाली जातियाँ थीं, तुरक, अरब, फारसी और अफ़गान। उत्तर- 
पश्चिम' की ओर से आनेवाली इन' जातियों के सिव्रा भारत में ऐसे छोटे जाति समह 
भी है जैसे असम और बंगाल वो मंगो ल-मूलक व्यवित (जो वर्मा और दक्षिण-पूर्व एणिया 
के लोगों के समान हैं), भारत के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र के अरब और पश्चिमी तट पर 
बस जानवाले कुछ यूरोपीय । 

हम इतिहास में जितना ही पीछे जाएँ उतना ही दुष्कर यह निश्चित कर सकना 
है कि अमुक काल में समाज किस प्रकार का था। आर्यों के आने से पहले समाज की 
रचना कैसी थी इसका हमें बहुत ठीक ज्ञान नहीं है । हालाँकि हमें मालम है कि आरंभिक 
काल में एक सुसंपत्न सभ्यता भारत में मौजूद थी जिसमें लोगों ने बड़े-बड़े नगरों की 
रचना की थी और जो पश्चिमी एशिया के देशों के साथ व्यापार करते थे, छैकित उनके 
सामाजिक वर्गों के बारे में, उनके पारिवारिक जीवत के बारे में, उनके मनोरंजन के 
साधनों के विपय में हमें कुछ भी मालम नहीं है। इतना हम जरूर जानते हेंकि हिदू 
धर्म के रूप में आगे चलकर प्रसिद्ध होनेंवाले धर्म के कुछ अंग, जेसे शिव और शक्ति 
की पूजा द्वविडों की पुजा के अग थे और बाद में वे आये धर्म के अंग बन गए। 

जब आर्य छोग गंगा के मैदान में, और बाद में दक्षिण में बस गए, तब वे द्रबिड़ों 
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वी साथ समानता के स्तर पर व्यवहार करने को तैयार नही थे। अतः उन्होंने जाति 
के आधार पर--विजंता जाति (आर्य) और विजित जाति [द्रविड़ जिन्हें वे 
तिरस्कारपूर्वक दास कहते थ)--एक सामाजिक भेद किया। इसका यह अर्थ नही 
था कि दोनो जातियाँ बिल्कुल एक-दूसरे से अलग रहती थीं। वे सामाजिक रूप से एक- 
दूसरे से मिलती-जुलती थीं, और कालातर में उनमे परस्पर विवाह-संबंध भी होने लगें, 
और फिर आगे चल कर तो यह बताना कठिन हो गया कि कौन शुद्ध आय है और कौन 
शुद्ध द्रविढ़। जातियों के बीच का यह भेद जातियों की स्थापना का पहला चरण 
था। आये-भाषी लोगों के बीच धंधे के आधार पर तीन प्रकार का सामाजिक विभा- 
जन था--पुरोहित वर्ग, योद्धा बग.ं और समाज का शेष भाग। धर्म और शिक्षा पर 
नियंत्रण होने के कारण पुरोहित वर्ग को सबसे अधिक सम्मान प्राप्त था। आगे भी 
सामान्यतः यही स्थिति वनी रही, हालांकि कुछ स्थानों में जातियों के बीच श्रेष्ठता का 
यह मौलिक क्रम नहीं माना जाता था। ऐसा भी होता था कि गर-ब्राह्मण व्यक्ति- 
समूह या उप-जातियां अपनें-आप को ब्राह्मण अभिधिक्त करा लेते थे ताकि वे सामाजिक 
श्रेप्ठता का लाभ उठा सकें जो कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करते के इच्छुक लोगों के 
लिए बहुत सहायक थी। इसी प्रकार मध्य एशिया से आनेवाले आक्रमणकारी-- 
हण, शक (सीथियन), पाथियन और अन्य जातियॉ--भारतीय समाज का अंग बन 
सकी! हालाँकि बे विदेशी विजेताओं के रूप में भारत आए, लेकिन विजय के बाद वे 
इस देश के सामाजिक ढॉचे को स्वीकार करने के लिए तेयार हो गए। उन्होंने 
भारत की ही एक उप-जाति के रूप में समाज में स्थान प्राप्त किया और कुछ समय 
बाद उन्होंने ब्राह्मणों से अतुरोध किया कि वे उन्हें ब्राह्मणों का विशिष्ट दर्जा प्रदान 
कर दें। इस प्रकार जाति-प्रथा ने सामाजिक संबंधों को एक आधार प्रदान किया 
और विदेशियों को भारतीय समाज में स्थान प्राप्त करने में सहायता की । यदि स्था- 
नीय निवासी उन्हें।विदेशी भानते तो वे समाज में यह स्थान प्राप्त नही कर सकते थे । 

जाति-प्रथा की कुछ बुराइयाँ भी थीं। विभिन्न जातियों के छोगों के बीच 
मकत सवंधों का हो सकना कठिन हो गया। स्त्रियों की सामाजिक और आशथिक 


२० भारत--भू मि और उसके निवासी 


स्थिति ब्रिगड़ गई--स्त्रियाँ, जिन्हें आयो के आगमन के आरंभिक काल में पुरुषों के 
समकक्ष माना जाता था, बाद के काल में उनका दर्जा पुरुष से नीचा हो गया, उन्हें 
पुतविवाह की अनुमति नहीं दी जाती थी, और उन्हें सती जैसी क्र प्रथा का पालन 
करना पड़ता था--यानी जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तव उस स्त्री को 
अपने मृत पति के शव के साथ चिता में जल जाना पड़ता था। 

जाति-प्रथा ने ब्राह्मणों द्वारा नियत्रित हिंदू धर्म को एक जटिल और विस्तृत 
धर्म का रूप दे दिया। आरभिक आर्यों का धर्म एक सरल, आनंदपूर्ण और स्वस्थ 
धर्म था, जिसमें ईश्वर के प्रति इस बात के लिए क्ृतज्ञता का भाव था कि उसने उन्हे 
उपजाऊ गंगा की घाटी का रास्ता दिखाया था। यह धर्म साहचर्येता की भावना से 
परिपूर्ण था, भविष्य के लिए आशा से भरा हुआ था। काछांतर में धर्म की यह स्पष्टता 
कर्मकाड और अत्यत अस्पष्ट दाशेनिक धारणाओं के कोहरे के कारण धुँधली पड़ गई। 
ब्राह्मणों को इन कर्कांडों और दाशन्तिक कल्पनाओं का ज्ञान होता जरूरी था, और 
इस अनन्य ज्ञान के कारण वे एक ऐसा श्रेष्ठ वर्ग बन भरए जिसकी श्रेष्ठता में कोई 
शका नहीं कर सकता था। जेंसा कि अछूग-अलंग समयों पर अन्य देशों में भी हुआ हैं, 
इस प्रकार के रवेये का परिणाम यह हुआ कि अन्य जातियो ने इसके विरुद्ध रोप 
और विरोध प्रकट किया। युवा लछोगों--गौतम बुद्ध से लेकर स्वामी विवेकानंद 
तक--द्वारा किए गए इसी प्रकार के विरोधों ने हिंदू धर्म और भारतीय समाज के 
शरीर को स्वस्थ वताए रखा हें। 

सबसे प्रबल विरोध का नेतृत्व छठी शताब्दी में दो व्यक्तियों ने किया जो 
समकालीन थे और देश के दो भिन्न भागों में रहते थें। ये थे महावीर और गौतम 
बुद्ध । महावीर का विरोध जाति प्र आधारित वर्ग-भेद के विरुद्ध था। उनका कहना 
था कि सभी मनुष्य समान है; वस्तुत' सभी जीवधारी वस्तुएँ समान हैँ । उन्होंने एक 
अधिक कहणामय जीवन व्यतीत करने का उपदेश किया जिसमें कोई व्यक्ति किसी 
प्राणी की हत्या न करे। यह हद दरजे की अहिसा थी, और इसका स्वाभाविक परि- 
णाम यह हुआ कि महावीर और अन्य जन संतों का प्रभाव सीमित रहा । बुद्ध ते भी 
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जाति-प्रथा का विरोध किया और सयभपूर्ण जीवन व्यतीत करने का उपदेश किया, 
जिसमें न वहुत भोग-विछास हो और न बहुत कठोर सादगी । बुद्ध ने जिस धर्म 
का उपदेश किया था, उस धर्म की अपनी प्रारभिक अबस्था में बहुत सीमित प्रभाव- 
कारिता थी क्योकि वह लगभग गैर-धारमिक था--उसका उद्देश्य जन्म-मृत्यु के चक्र 
से मुक्ति पाता था, स्वर्गे-प्राप्ति और ईव्वर के दर्शन पाना नही । इस तथ्य के वावजूद 
कि धर्म के रूप मे नतो जन धर्म और न बृद्ध धर्म ही व्यापक हो पाए, इन दोनों धर्मों 
मे एक समान तत्व एसा था जिसने उन्हें जनता में लोकप्रिय बना दिया। वह यह था 
कि इत दोनो सुधारकों ते अपने उपदेश पाली भाषा में किए जो जनता के लिए सुबोध 
भाषा थी, न कि बाह्वाणों द्वारा प्रयुक्त होनेवाली सस्क्ृत भाषा में | हिंदू धर्म को इन 
नए संप्रदायों रो जो खतरा उत्पन्न हुआ उसका एक अप्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि 
हिंदू ब्राह्मणों ने अपने धर्म में से ऐसी चीजो को निकालने का प्रयत्त किया जो निर्थंक 
और शुद्ध कर्मकांडी थीं। नव हिंदू धर्म के एक सबसे प्रतिभाशाली नेता थे शंकराचार्य । 
उन्होंने अनुयायी बनाने के लिए सार्वजनिक रूप से शास्त्रार्थ करते और सेवा कार्य 
करने के बौद्ध उपदेशकों के तरीके का अनुकरण किया। 

भारत में इस्लाम का प्रवेश जेन और बौद्ध धर्मो के उद्भव से ज्यादा ताटकीय 
था। यह स्वाभाधिक ही था क्योंकि इस्लाम एक विदेशी धर्म और जीवन का एक नया 
तरीका था, जब कि जेन और बौद्ध धर्मो का उद्भव भारतीय समाज के भीतर से हुआ 
भथा। इस्छाम कई छहरो में भारत पहुँचा--वदक्षिण तटवर्ती प्रदेश में वह सातवीं 
शताब्दी में, उत्तर-पश्चिमी भारत में आठवी शताब्दी में, और भारत के उत्तरी मंदानों 
में तेरहवीं शताब्दी और उसके बाद के वर्षो में। भारत के मुस्लिम विजेता अपने से 
पहले के विजेताओं से इस अर्थ में भिन्न थे कि वे न केवछ अपने साथ वड़ी-बडी फौजें 
छाए, बल्कि अपना एक धर्म भी लाए और साथ छाए एक वहुत विकसित संस्कृति । 

आज भी धर्म के रूप में इस्लाम धर्म हिंदू धर्म से काफी भिन्न है, हालाँकि 
इन दोनों ने एक दूसरे के रीति-रिवाजों और त्यौहारों कों आत्मसात करके अपने को 
समृद्ध किया हे। इस प्रकार के आत्मसात का सबसे अच्छा उदाहरण सूफी पीर हें। 


प्‌ 


श्र शारत--भूमि और उसके निवासी 


यूफी छोग मुसछमान रहस्थवादी संत थे जिन्होंने बौद्धों और जैनों की भांति, जो उनके 
समय से बहुत पहले हुए थे, धर्म में अत्यधिक कर्मकाड तथा धर्म की अलोचनीयता के 
विरुद्ध तथा धर्म को राजनीति में मिलाने के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। उत्का कहना 
था कि साधारण जनता को धर्म समझाने के लिए मुल्ला-मौलबियों का होना जरूरी 
नही है, और व्यक्ति तथा ईश्वर के बीच का सूत्र, प्रेम का सूत्र होना चाहिए। उत्तरी 
भारत में इन सूफियों के हिंदू और मुसलमान, दोनों ही अनुयायी बने। इन्होने 
ज्यादा अधिक अप्रत्यक्ष रूप में दोनों धर्मों को तिकट लाने में सहायता की---अर्थात 
उन्होंने हिंदू धर्म में चल रहे इसी प्रकार के भक्ति और समतावादी आंदोलन को प्रभा- 
वित किया। यह आंदोलन था भक्तिमार्गी आदोलन जो अलवारों और नयन्नारों के 
संप्रदाय के साथ दक्षिण भारत में छठी शताब्दी में आरंभ हुआ और पंद्रहवीं तथा 
सयोलहवीं शताब्दी में अपने चरमोत्कर्प पर पहुँच गया। यह कहना ज्यादा सही होगा कि 
यह एक आंदोलन तहीं,वल्कि एकाधिक आंदोलन थे क्योंकि यह विभिन्न समयों में भारत 
के विभिन्न भागों में प्रस्फुटित हुआ और फला। पहले के जेन और बौद्ध संतीं की भाँति 
ही सूफियों और भक्तिमार्गी संतों ने अपने उपदेश का प्रचार संस्कृत में नहीं बल्कि 
क्षेत्रीय भाषाओं में किया--अलछवारों और नयन्नारों ने तमिल में, चेतन्‍्य और चंडी- 
दास ने बंगला में, मीराबाई ने राजस्थानी में, नामदेव ते मराठी में, रामानंद, कबीर 
और नानक ते अप भ्रंश और प्राक्ृत में। इन सुधारकों में से कबीर और नानक ने हिंदू 
धर्म और इस्छाम के अच्छे गणों को लेकर उन्हें एक धर्म में मिलाने की कीक्षिश की । 
नानक की उपलब्धि अमर रही--उमन्होंते सिख धर्म की स्थापत्ता की । के 

धाभिक स्तर पर भ्षपर्क होते के सिवा सामानन्‍्यत. मुसलमान और हिंदू लोग 
मिल-जुल कर रहते थे। जबरदस्ती मुसलमान बनाने के कुछ मामले होतें थे, लेकित 
ऐसा किसी असहिष्णु शासक के आदेश पर ही किया जाता था। मुसलमान चूँकि अल्प- 
संख्या में थे, अतः यदि भारत में स्थायी रूप से रहना था तो उन्हें उसी कारणवश बहु- 
संख्यक हिंदुओं के साथ मेत्रीपूर्ण सबंध बनाकर रखना जरूरी था। समय के साथ-साथ 
मुसलमानों की संसुया में वृद्धि हुई) इस वृद्धि का कारण यह था कि तु्के और अफगान 
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गैनिकों ते स्थानीय हिंदू स्त्रियों से विवाह किया; साथ हीं, समय-समय पर भारत 
में त कंबल विजेता आक्रामक सेनाएँ ही आई वल्कि अफग्ानिस्तात से उखाड़ फेके गए 
कबी ले भी शरण लेने के लिए भारत में आए। कुछ महत्वाकांक्षी हिंदुओं ने इस 
आश्ा मे स्वेच्छा से भी इस्लाम धर्म कबछ कर लिया कि इससे उन्हें राजनीतिक पद 
मिलने का ज्यादा मौका रहेगा। वाहर से आनेवाले अधिकांश मुसलमान शहरों में 
रहते थे और या तो राजनीतिक पदों पर थे या कोई व्यापार अथवा धंधा करते थे। 
यहाँ हिंदू-मुसलमानों के बीच का अंतर ज्यादा महत्व नहीं रखता था, पेशे और धंध्र 
का अंतर ही वास्तविक महत्व का था। प्रामीण क्षेत्रों के मुसलमान ज्यादातर वे 
लोग थे जिन्हें मुसलमान बना लिया गया था | ये छोग बाहर से आए हुए मुसलमान 
नही थे। ये लोग धर्मे-परिवर्तत के बाद भी हिंदू समाज के बीच, जिसके कि वे पहले 
सदस्य हुआ करते थे, रहते रहे। गाँवों की अपेक्षा शहरों में इस्छाम धर्म का प्रभाव 
ज्यादा स्पष्ट था--लेकिन दोनों जगहों पर भोजन की नई आदते और नई वेश्च- 
भूपा की शैली दिखाई पड़ी। दोनों धर्मा के सह-अस्तित्व का एक दुर्भाग्यपूर्ण 
प्रभाव यह हुआ कि दोनों जातियों के उच्चवर्ग की महिछाएं अलग जीवन 
व्यतीत करने लगीं और उत्तर तथा पूर्वी भारत में पर्दे का रिवाज आम हो 
गया । 

इस्लाम के आगमन जैसा ही महत्वपूर्ण, और उससे अनेक दुृष्टियों से भिन्न 
था--भारत म॑ ईसाई धर्म और यूरोपीय सभ्यता का प्रभ्नाव | ईसाई धर्म घूरोप॑ पहुंचने 
से काफी पहले ही भारत पहुँच चुका था । कुछ ईसाई मिशनरी पहली सदी ईसबी में 
केरल के तट पर आए थे। आज भी दक्षिण भारत में ईसाइयों की एक ऐसी जाति है 
जिनके पूर्वजों ने सबसे पहले ईसाई धर्म कबूल किया था। इसके काफी समय बीत 
जाते के बाद ईसाई धर्म फिर से भारत में आया। अबकी बार के ईसाई मिशनरी 
सोलहवीं शताब्दी में पुतंगाल, हालेड, डेनमार्क, फ्रांस और ब्रिटेन के व्यापारियों के 
साथ भारत आए। इस्लाम के मुकावले ईसाई धर्म का प्रभाव गौण था, धर्म-परिवतेत 
करके ईसाई होनेवालों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। इसका मुख्य कारण यह था कि 
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ध्रोपीय लोग भारत में उस प्रकार नहीं वसे जिस प्रकार कि मुसलमान प्रवासी आकर 
बस गए थे। तथापि इस्लाम की भाँति ही ईसाई धर्म ने भारत की धामिक विचार- 
धारा को प्रभावित किया। इसे (१८२८ में) ब्राह्य समाज की स्थापना में स्पप्ट 
देखा जा सकता हैं। इसकी स्थापना राजा राममोहन राय के नेतृत्व में भारतीयों 
के एक समृह नेकी थी। इसका उद्देश्य वेदिक हिंदू धर्म को पुनरुज्जीवित 
करना तथा हिंदू धर्म में ईसाई धर्म की सर्वोत्तम पूजा-विधि को सम्मिलित 
करना था तथा विभिन्न धर्मों की समानता को भारतीयों के सामने स्पष्ट 
करता था। 

पश्चिमी सभ्यता का सामाजिक प्रभाव उसके धामिक पहल की अपेक्षा ज्यादा 
ऋतिकारी था। ब्राह्म-समाज की स्थापना करनेवालों की यह 'पी इच्छा थी कि वे 
अग्नजी सीखें और यूरोप में चल रहे बौद्धिक आंदोलनों और यूरोपीय समाज के स्वरूप 
को समझे। अमरीका का स्वातत्रय-युद्ध (१७७६) और फ्रांसीसी क्राति (१७८९) 
वभिन्न देशों के निवासियों द्वारा राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता 
प्राप्त करने के सबसे पहले आदोलन थे। ऐसे आंदोलन भारत में अज्ञात थे जहाँ कि 
जनता के अधिकांश भाग ने कभी उस वर्ग-विभाजन के विरुद्ध आवाज उठाने और 
सामाजिक समानता की माँग करने की कोशिश ही नही. की थी जिसमें कि वे पैदा हुए 
थे। एक तरीका जिसके जरिए विचारशील भारतीयो ने उन्नी सवी शताब्दी में अपने 
देशवासियों को जागृत करते और समाज के आधुनिकीकरण की कोशिश की बह था 
धर्म का शुद्धीकरण तथा समाज में जो बुराइयाँ पतप गई थी उनका उमूलन। राममोहन 
राय का ब्राह्म-समभाज, सैयद अहमद खाँ का अलीगढ आंदोलन (जो १८७५ में आरंभ 
किया गया था ) , रानाडे द्वारा चछाया गया प्रार्थना समाज, दयानंद के नेतृत्व में आरभ 
किया गया आर्य समाज आंदोलन, रामक्ृष्ण द्वारा प्रेरित और उनके शिष्य विवेकानंद 
द्वारा प्रचारित-प्रसारित सामाजिक सेवा आंदोलन--ये सब सोए हुए भारतीय समाज 
को जगाने के प्रयास थे। यह बात दिलचस्प है कि संस्कृत और फारसी की शिक्षा की 
बजाय पश्चिमी कला और विज्ञान की शिक्षा अंग्रेजी भाषा में देते की माँग अंग्रेजों की 
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ओर से नहीं वल्कि राममोहन राय की तरफ से आई जो स्वयं एक भारतीय थे और जिन्हें 
प्राचीन भाषाओं के अछावा आधुनिक भाषाओं पर पूरा अधिकार था। परिचमी 
शिक्षा ने भारतीयों को वे उदार और लोकतांबिक विचार|ममझने में मदद कीजों 
तत्कालीन यूरोपीय समाज 
का स्वरूप निर्धारित कर 
रहे थे। 

पश्चिमी शिक्षा और 
विचारों ने भारत के एक 
छोटे से वर्ग को प्रभावित 
किया। शेप समाज ने 
भी यूरोपीय शासन का 
प्रभाव महसूस किया, 
लकिन दूसरे रूपों में। 
उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटिश 
सरकार ने आग्रह किया कि 
लगान एक ही बार मे पूरा- 
पुर चुकता किया जाना 
चाहिए जो कि कुछ ज्यादा 
गरीब किसान नहीं कर 
सके | अतः वे गाँव छोड़कर 
ओर किसी रोजगार की 
तलाश में शहरों की ओर 
निकल पडे। दूसरे, ब्रिटिश 
भारत में १८३३ के बाद कुछ गाबो में खेत्ती करता छोड, बाहर निफल हुए 
ऐसी नौकरियाँ थीं जो भा र- क्षमिक-घेंद्ठानों को त्तोइते हुए 
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तीयों को दी जाती थीं। इसने सफेदपोश कर्मचारियों का एक अलग वर्ग पैदा किया 
जिसके सदस्य विभिन्न जातियों के थे और प्रांतों के रहनेबाले थे लेकिन जिममे 
यह समानता थी कि वे सभी अंग्रेजी जातते थे और सभी ब्रिटिश सरकार के 
तौकर थे। तीसरे, १८५४ मे रेलों के निर्माण के साथ-साथ इन श्रभिकों और 
क्लकों तथा व्यापारियों के छिए एक स्थान से दूसरे स्थान' को आना-जाना ज्यादा 
सरल हो गया। यह भौतिक आवागभनोयता देश के विभिन्न प्रांतों के लोगों 





रेल-लाइन बिछाने के काम में लगी हुई मजदूरिने' 


की परस्पर ज्यादा करीब छाई और साथ ही उसने वर्ग-भेंद का महत्व कम 
कर दिया। एक और तत्व था जिसने जाति और विदववास का भेद किए 
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विना भारत के लोगों में और अधिक ऐक्य स्थापित किया। यह तत्व जिसका 
उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की सेवा नही, बल्कि उसका विरोध करना था, राष्ट्रीय 
स्वाधीनता और एकीकरण का वह आंदोलन थ्रा जिसका कि हम आगे एक अध्याय 
में उल्लेग्व करेंगे । 

सार्वजनिक आचरण की एक अत्यंत उत्तम घोषणा स्वतत्र भारत के सविधान 
में मिलती हे। इसमें अन्य चीजों के अछाबा कहा गया हैँ कि भारत एक धर्म-निरपेक्ष 
राज्य होगा--अर्थाते, सभी धर्मों और जातियों के भारतीय एक समान माने जाएंगे | 
यह उचित ही है कि हमारा संविधान जो कि देश का सर्वोच्च कानून है--सहिष्णुता 
की 'भावना की उद्घोषणा और परिपुष्ठि करे जो कि भारत की यगों पुरानी परंपरा 
है। लेकिन घोषणा तो आरभ मात्र हे। इसमें व्यक्त इच्छा को स्वत, पूरा कर छेने 
की जादुई ताकत नही है। भारत को सच्चे अर्थ में धर्म-निरपेक्ष और वास्तव में लोक- 
तात्रिक बनाने का काम कुछ ऐसा नही हैं जो एक दिल में, पूरा हो जाए। हममें से 
प्रत्येक को, अपने-अपने अछग-अलछाग क्षेत्रों में प्रतिदिन संविधान के आदर्शों को 
कार्यावित करते की कोशिश करनी हूँ । हमें इस बात का बहुत सावधानी से रूपाल रखना 
चाहिए कि अपने धर्म या अपनी ही जाति के किसी व्यक्ति के प्रत्ति पक्षपात्त की भावना 
के कारण हमारे निर्णय और हमारे विचार विकृृत या संकुचित न होने पाएँ। ऐसा कर 
सकना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह चीज अत्यंत आवश्यक है। एक और 
सबक है जो भारतीय समाज के इतिहास के अध्ययन से हमें मिछता है--वह यह कि 
हमें विश्व की तरफ अपनी खिड़की खुली रखनी चाहिए और अन्य लोगों तथा अन्य 
देशों ने जो बोद्धिक और वेज्ञानिक प्रगति की है उसे सीखने को हमें सदैव उत्सुक रहना 
चाहिए। कोई भी देश अलग-धलूग रहकर प्रगति नहीं कर सकता। जब-जब भारत 
के लोग दुनिया से बेखब र, केवल अपने ही में खोए रहे हें तब-तब वे सबसे कमजोर रहे 
हैे। अगर आप अखबार पढ़ते हु त्तो आप देखेंगे कि कुल प्रिकाकर देखने पर ऐसे 
राष्ट्र भी जरूर हूँ जो स्वार्थवश ही कोई काम करते हैँ, ऊँेकिन दूसरी ओर दुनिया के 
लोगों और राष्ट्रों में एक-दूसरे के निकट आने की इच्छा भी है, एक-दूसरे के साथ सह- 
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योग करने और अपना स्वार्थ छोड़कर दूपरे की सहायता करते की इच्छा भी हें। 
केवल ऐसा करने से ही तीसरे विदव-युद्ध की संभावता को दाछा जा सकता हैं। विश्व- 
गाति और सहयोग की भारत को अपील अन्य देश तभी सुनेगे जब औरों को यह दिखाई 
पड़ेगा कि हमारे अपने देश में वही सहयोग और समानता की भावना मौजद है। 
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“मेँ नहीं चाहता कि मेरे घर के चारो और दीवार खड़ी कर ढो जाएं 
'ऑर उसकी चस्विडकियाँ बंद कर दी जाएँ। माँ चाहता हूँ कि सभी ढेशो की 
संस्कृतियों का सुरभित समीर मेरे घर में' ओर चारो ओर यधासंभव अधिव्- 
से-अधिक मुक्त रूप से बह सके |”! 


““महांत्मा गांधी 


हम देख चुके हैं कि भारतीय समाज विभिन्न कालो मे भारत में प्रवेश करने- 
वाली विभिन्न संस्क्ृतियों के प्रभावों के प्रति हुई प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। इन 
प्रतिक्रियाओं की गहराई का अंदाजा साहित्य, संगीत और लछित कलाओं से, जो मनुप्य 
की भावनाओं और रचनात्मक वृत्तियों को अभिव्यक्ति देते है, लगाया जा सकता हैं | 
बहुत हाल तक भारतीय समाज की ही भांति इन कलाओं पर भी धर्म का गहरा प्रभाव 
था। कलछाओं की एक दूसरी सामान्य विशेषता यह है कि उनका भाग्य किसी हद तक 
राजाओं तथा राजदरबारों द्वारा दिए गए संरक्षण पर निर्भर रहा। यह बात बविशेष- 
कर वास्तु-कला और मूर्ति-कला पर लागू होती हैँ, क्योंकि ये दोनों कलाएँ बहुत व्यय 
साध्य हे। चित्रकारी, संगीत ओर साहित्य का, विजद्येषकर इनके लोकप्रिय रूपों का 
विकास स्वतंत्र रूप से भी हो सकता था और ये सामान्य जनों के समर्थत और उत्साह 
के बल पर जीवित रह सकते थे और फूल-फल सकते थे। ये दो विशेषताएँ--द्चर्म 
से निकट का सबंध और राज-सरक्षण पर निर्भरता--दूसरे देशों की कलाओं में भी 
देखने को भिलती हें। कितु भारत और यूरोपीय देशों के बीच एक बहुत बड़ा 
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फर्क यह है कि जाति-प्रथा के कारण भारत में शिक्षा उतनी अधिक नहीं फंली 
जितनी कि आधुनिक यूरोप में फैली हैं। आज भी बहुत-से भारतीय अनपढ़ है। 
इसका मतलब यह हुआ कि अतीत में हमारी सांस्कृतिक संपदाओं का उपभोग उतने 
विस्तृत पैमाने पर नहीं किया गया जितने विस्तृत पैमाने पर आज किया जा रहा है। 

भारतीय साहित्य समन्वय और पारस्परिक प्रभाव का एक सुंदर उदाहरण 
हैं। जिस प्रकार हम किसी को विशुद्ध आर्य या विशुद्ध' द्रविड़ नहीं कह सकते, उसी 
प्रकार हम किसी भी भारतीय भाषा को विशुद्ध नहीं कह सकते , क्योंकि वे सभी अनेक 
प्रभावों की उपज हैं| भारतीय साहित्य की धारा द्रविड, संस्कृत और फारसी, इन तीनों 
मुख्य स्रोतों के संयोग से बती हैं और इसके अतिरिवत इसने अंग्रेजी साहित्य का पुप्कलछ 
प्रभाव ग्रहण किया हैं। 

लिखित रूप में जो साहित्य उपलब्ध है उसमें सबसे प्राचीन संस्कृत का साहित्य 
है। सच तो यह है कि वेद संसार के प्राचीनतम साहित्य हैं। वेद शब्द विद (जानना) 
धातु से वता है और यह नाम बहुत उपयुक्त भी हैं, क्‍योंकि वेदों में प्राचीन आरयों के 
भारत-विषयक ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। फिर लेखन कला के सुविकसित होने पर 
सस्कृत-साहित्य का भी विकास होने छृगा और अंत में इसने सस्सार की क्लासिकल 
भाषाओं में एक उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। इसमें तरह-तरह के साहित्य लिखे गए---- 
सूक्ष्म तत्व-चितन किया गया, सुंदर महाकाव्यो की रचना की गई, राजनीति-शास्त्र, 
व्याकरण, नाटक तथा गीतिकाब्य, सब कुछ लिखें गए। इस्काम के आगमन के बाद 
जव सरकारी भापा के रूप में फारसी का प्रयोग प्रारंभ हुआ तब भी सस्क्ृत भाषा 
लप्त नहीं हुईै। सच तो यह है कि बहुत-से मुसलमान शासक भी संस्कृत के अध्ययन 
का आनंद उठाते थे और उन्होंने उसे संरक्षण प्रदान किया | इसके ह्वास का मुख्य 
कारण दूसरी सरल भारतीय भाषाओं का विकास था । 

उत्तर में संस्कृत का बोल-बाला था और दक्षिण म॑ तमिल तथा अन्य द्रविड़ 
बोलियां सुंदर भाषाओं के छूप में विकसित हो रही थीं। दक्षिण में हमें जिस प्राचीनतम 
साहित्य की जानकारी है वह है ईस्वी सन की प्रारंभिक झताब्दियों का तमिल संगम 
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साहित्य। तमिल लगभग विशुद्ध रूप से द्रविड़ भाषा थी। शेष तीनों भाषाओं--कन्न ड़, 
तेलुगु और मलयाली--में संस्कृत के भी पर्याप्त तत्व विद्यमान थे। ये भाषाएं 
विशेषरूप से नवी शताब्दी से फूलछ-फल रही थीं--आंध्य प्रदेश में तेलगु, मैसूर मे 
कन्नड़, जिसका चलन जनों के बीच अधिक था, और उससे भी पूर्व से केरल में मलयाली । 
प्राकृत तथा संस्कृत के मिश्रण से निकली मराठी भाषा भी इस काल में यादव राजाओं 
के संरक्षण में विकसित हुई। पूरव में सेनवंश के राजाओं के शासन-काल में बंगला 
एक परिपक्व भाषा बन चुकी थी। गुजराती का प्रयोग जैन संत करते थे; पद्रहवीं 
शताब्दी मे शकरदेव ने असमिया को लोकप्रिय बनाया; और साथ ही बिहार में 
मैथिली तथा राजस्थान में राजस्थानी का विकास हो रहा था। 

फारसी भाषा भारत के मुसलमान शासकों की देन थी। वह न फेवर राज- 
भ्ापा थी, बल्कि भारत में उस भाषा में बहुत अच्छे साहित्य का भी सृजन हुआ | 
भारत मे फारसी के एक बहुत ही प्रतिभा-संपत्न लेखक अमीर खुसरो थे। फारसी के 
प्रयोग का एक परिणाम यह हुआ कि उत्तर भारत की भाषाओं के शब्द-भंडार बहुत 
समृद्ध हो गए। दो अन्य अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण भाषाएँ हिंदी और उर्दू थी । 
हिंदी का विकास तेरहवीं सदी से आरंभ हुआ और उर्दू भापा हिंदी तथा अरबी- 
फारसी के मिश्रण से पैदा हुई और विकसित हुई। ये तथा अन्य भाषाएँ लोक-व्यव- 
हार और भजनों तथा गाथा-कावब्यों की भाषाएं थीं। 

पिछली शताब्दी में भारत में एक दूसरी राज-भाषा आरंभ हुई--वह थी 
अंग्रेजी | अंग्रेजी भारत के लिए बहुत ही विलक्षण ढंग की भाषा थी और भारत में 
ब्रिटिश-राज्य बहुत दीर्घ काल तक नहीं रह पाया। इसलिए यहाँ के लोग अंग्रेजी को 
फारसी की तरह आत्मसात नही कर पाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अंग्रेजी 
के पास भारतीय साहित्य की देने को कुछ था ही नहीं; अंग्रेजी साहित्य और उसमें 
अनूदित यूरोपीय भाषाओं की कृतियाँ हमारे सामने साहित्य के नए आयाम प्रस्तुत 
करती हैं। यह साहित्य तरह-तरह के विषयों पर छिखा गया है, जिनमें से कई का हमारे 
देश में अधिक विकास नहीं हुआ ह--विजेष रूप से विविध विज्ञान और राजनीतिक 
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दर्शन के विभिन्न पहलओं के बारे में। आज भी, जब हम पर अंग्रेजों का शासन नही 
रह गया है, अंग्रेजी एक ऐसा मूल्यवान वातायन बनी हुई हैँ जिसके जरिए हम बाहर 
की दुनिया को देख सकते हैं! 

साहित्यिक क्ृतियों की अपेक्षा कला-क्षतियाँ ज्यादा आसानी से नष्ट हो जाया 
करती हैँ । यही कारण है कि प्राचीत काल की इतनी कम चित्र-कला कृतियाँ शेष रही 
हैं। प्राचीन काल की जो कलाकृतियाँ हमारे समय तक बची रही हे वे हे अजत्ता, बाघ 
और सितनवासल की गुफाओं के भित्तिचित्र | इनमें से अजंता और बाघ के चित्र गुप्त- 
काल में बनाए गए थे और सितनवासल के चित्र पल्लव राजाओं के शासनकाल में बनाए 
गए थे। इनसे पता चलता हैं कि इस काल तक चित्र-कला का काफी अधिक विकास 
हो चुका होगा | इन सभी में चमकीले रंगों और सशक्त बाह्य-रेखाओं का जैसा प्रयोग 
किया गया हे वह गहन प्रशिक्षण के बाद ही सभव हो सकता था। दुभग्यवश प्राचीन 
भारतीय चित्र-कला के बारे में हम अभी भी अंधकार में है और ये गुफा-चित्र ही उस 





अधकार में कुछ प्रकाश की किरणें फेंकते ह। अजता के चित्र भव्यता और विराटता 
का बोध कराते है. और उनकी रेखाएँ सशवत हे । इसके विपरीत सूक्ष्म चित्र अत्यंत 
छोटे होते थे और उनकी प्रत्येक रेखा में सावधानी भरी हुई थी। अजता के चित्रों में 
रंग को बड़े क्षेत्र में फैलाया गया हैं। लेकिन सूक्ष्म चित्र एक रत्न की तरह चमकदार 
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बहुरंगी रंगों में चमकते थे। अजंता के चित्रकारों ने धौद्ध आख्यानों को अपना विपय 
बनाया था। सूक्ष्म चित्रकारो की कछा मुगल दरबार में फारस और मध्य एशिया से 
आई थी! यह चित्र शैली अन्य जगहों पर भी अपनाई गई, और अठारहवी शताब्दी मे 
सूक्ष्म-चित्रण की अछग-अऊंग शैलियों कागडा, राजस्थान और टिहरी-गढ़वाल में 
विकसित हुई जिनमें धामिक तथा गे र-धामिक विषयों का, दुश्य-चित्रो तथा संगीत के 
रागों का चित्रण किया गया। 


पिछली शताब्दी में बँगला चित्र-कला शली का जन्म हुआ जिसने न कंबल 
भारतीय वल्कि पाइचात्य तकनीकों से प्रेरणा ग्रहण की। इस शैछी के चित्रकारों 


ते वबाटरकलछर में संवेदनशील और वास्तविक विपयो का हलके रंगों में 
चित्रण किया ! 





पिछलू एक सौ वर्षो में पाइचात्य चिंत्र-कला बहुत तेजी से बहुत ढंग की 
शेलियों के दौर से गुजरी है। भारतीय चित्रकारों पर इन सबका बहुत जबर्दस्त 
प्रभाव पड़ा है। आज भारतीय चित्रकारों के सामने एक अत्यंत उत्तेजक जगत 
खोजने को पड़ा हैं। प्रत्येक चित्रकार के सामने अनेक आधुनिक यूरोपीय और 
परंपरागत भारतीय शेलियाँ बिखरी पड़ी है और वह इनमें से अपनी पसंद की शैली 
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चुन सकता हैं। अब हम कंबल भारतीय चित्र-कला की बात नहीं कर सकते 
भारतीय कलछा आज विश्व-कलछा का एक अग मात्र है| 





अपने काम में लगे हुए युवा चित्रकार 


चित्र-कला की अपेक्षा मूति-कला और वास्तु-कला के क्षेत्र में समय-समय पर 
होनेवाले विधिन्न शैलियों के मिश्रण को ज्यादा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पत्थर 
भी बोल सकते हैँ, और भवनों तथा मूर्तियों के बिखरे हुए भग्नावशेषों के आधार 
पर हम एक कथा गढ़ सकते हें। प्राचीत अवशेपों पर एक नजर डालिए, समकालीन 
यात्रियों द्वारा दिए गए विवरणों को पढ़िए, उसमें थोड़ी कल्पना जोड़ दीजिए और 
उसके बाद ये प्राचीन अवशेष, जब बनाए गए थे तब कैसे थे, इसकी एक तस्वीर 
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आप अपने दिमाग में खीच सकते हें। आप भारतीय मूर्ति- 
कला भऔओर वास्तु कला की कुछ शैलियों और अन्य देशों 
की शैलियों की समानताएँ भी तब देख सकेंगे । 

हमार पूव॑जों को जो भी सामग्री मिली, उसी को 
उन्होंने गया और ढाला--चाह वह लछकड़ी हो, ईट हो, 
पत्थर हो या धातु हो। धातु और प्रस्तर-शिल्प तो बच 
रहें हे, लेकित ईंटों और लकड़ी पर की गई कलाकारियों के 
नमूने समय के साथ नष्ट हो गए है। जब कोई शक्तिशाली 
राजा किसी महलछ या मंदिर का निमण कराने का इरादा 
करता था तब अच्छी-से-अच्छी सामग्री और अच्छे-से-अच्छे 
शिल्पियों को एकत्र करने में कोई कसर नहीं उठा रखी 
जाती थी, और यही कारण है कि जो भी चीज बनाई 
जाती थी वह विशाल पैमाने पर होती थी। अधिकांश ऐसी रचनाओं की प्रेरणा 
और उद्देश्य धारमिक होता था, वे कंब॒ढू कला-क्ृति मात्र नहीं होती थी। हाछोकि 
इस प्रेरणा का श्लोत भारतीय धर्म होता था, लेकिन भारतीय वास्तु-कला और मूति- 
कला ने अन्य देशों की शलियों के अनेक तत्वों को अपनाया और इसके बदले में अन्य 
देशों की शलियों को प्रभावित किया। 

भारतीय मति-कला इतनी सुदर और विविध हैं 
क्रि सक्षेप में उसकी चर्चा करके उसके साथ न्याय नहीं 
किया जा सकता। इसलिए हम संक्षेप में कुछ उदाहरण 
देकर यह वताएँगे क्रि वे कौन-कौन प्रभाव हैं जिल्होंते 
भारतीय मूरति-कला को स्वरूप प्रदान किया। मौर्य काल 
में उत्तर भारत में फारसी और पदिचमी एशियाई प्रभाव 
बहुत गहरे थे। इन्हें अशोक द्वारा अपने स्तंभों पर 
निर्मित पत्ु-आक्ृतियों में देखा जा सकता है। इसी 
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प्रभाव को जरा ज्यादा दबी हुई हालत में सांची के स्तूप जेसी क्ृतियों में देखा 
जा सकता हूँ। यह्व स्तृप, अन्य कृतियों की 'भोति ही, पश्चिमी एशियाई कला 
के साथ संबंध स्थापित करता है, छेकिन साथ ही यह द्रबिड़ों की कक्नों के 
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ढूृहों का एक सुविकसित रूप हैं 
जिसमे भ्रस्तर में गढी हुई बुद्ध 
संबंधी कथाएं जोड़ दी गई हूं। 
हम यहाँ रचनाओं का विवरण 
दने की स्थिति में नही हैं, लेकिन 
हमने सॉँची का उदाहरण दें 
दिया हैं जो आपको उन विभिन्न 
सूत्रों को पकड़ने में मदद कर 
सकता है जिनसे मिछकर भार- 
तीय मूृति-कला का ताना-बाना 
बुना गया हैं । एक अन्य असाधा- 
रण बाह्य प्रभाव कप्मीर में 
अवंतिपुर की वास्तु कला और 
गांधार (यह क्षेत्र, जो अब 
आंशिक रूप से अफगानिस्तान 
और आंशिक रूप से पाकिस्तान 
में पडता है, किसी समय उत्तर 
भारत का एक स्वतंत्र राज्य था) 
की बुद्ध की मूर्तियों में देखा जा 
सकता हैं। ये कृृतियाँ एशिया 


साइनर और रोम की यूनानी कला से प्रेरित थीं, विशेषरूप से मूरति पर अवधारित 
ढीले और लटकते हुए वस्त्रों की रेखाओं की दृष्टि गे। कालांतर पे ये विदेशी प्रभाव 
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कम होते गए और भारतीय शेलछियो का स्वतत्र विकास होते छगा। उड़ीसा 
में भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी तथा भध्य प्रदेश में खजुराहो के अद्भुत, 
मविरों को देखिए, और राजस्थान से रुकर काँगड़ा में बैजताथ तक चले जाइए-- 
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मैयूर राज्य के हेलाविड के एक मदिर में उत्तीर्ण कनाकृतिया 


आप देखेंगे ऊँचे-ऊँंचे शिखर और मंदिरों के बाहर का 
सुविस्तृत प्रस्तर-शिल्प और मदिरों के अंदर की गरिमापूर्ण 
सादगी--जो कि उत्तर भारत की जिल्प-शली की विशि- 
प्टताएँ हैं। तनिक नीचे, दक्षिण की ओर जाने पर 
आपको एक विभिन्न शैली के दर्शन होते हेँ---हेलाबिड 
और श्रवण बेछागोला की दकक्‍कन होली जिसे राजस्थान में 
माउंट आबू में भी देखा जा सकता है--नीची छत वाले 
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भवन, जिनमें बाहर बारीक कसीदेकारी जेसी खूबसूरत डिजाइनें और स्तभो 
प्र लंबी-लंबी दीर्घाएँ वनी हुई है। इन दोनों शैलियों में दिखाई पड़तेवाली प्रस्तर- 
कला को दक्षिण की द्रविड़ शिल्प-कला में भी देखा जा सकता हूं, लेकिन यहाँ 
हम पाते हैं कि मुख्य द्वार-पथों और शिखरों की ऊँचाई असाधारण हँ--मदुरे 
का मीनाक्षी मंदिर इसका प्रभावकारी उदाहरण हैं। इसके स्तभों पर आधारित 
दीर्घाएं रामेंश्वरम के मंदिर की भाँति अधिक लंबी और शानदार हें। भारतीय 
शेलियॉ--हिदू और बौद्ध होलियॉ--वर्मा, स्पाम, कबोडिया और इंडोनेशिया 
तक पहुची | अडकोरवाट के हिंदू मदिर तथा जावा में बोरोवदूर-स्थित स्तूप 
भारतीय प्रायद्वीप से बाहर भारतीय कला क॑ उत्कृष्ट उदाहरण हैँ! भारत की कुछ 
कला-शलियों को ईसा के बाद की आरंभिक शताब्दियों के मध्य-एशिया, चीन, जापान, 
इटली और स्पेन की कलाओं में देखा जा सकता हैं। 

मुसलमानों ने जब भारत को जीता तब अपनी विजय क॑ बाद उन्होंने कई 
अत्यत सुदर मदिरों को ध्वस्त कर दिया, लेकिन वाद में नष्ट-ध्वस्त करने की यह 
प्रक्रिया धीमी पड गई और उन्हेंति नए-नए किलों, महलों और मस्जिदों के निर्माण में 
ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। मुगलो ने वास्तु-कछा में जो फारसी तत्व प्रविप्ट किए 
उनमें स्थानीय भारतीय शलियों मिल-जुल गई । अब ऐसे शानदार बृहदाकार भवनों 





का निर्माण होने लगा जिनमें पहले के जमाने की अत्यधिक सजावट का कोई स्थान 
तही था। अकवर द्वारा निर्मित शहर फतहपुर सीकरी में राजपूत कला का प्रभाव 
देखा जा सकता हूँ । आंबेर और उदयपुर के राजपूती राजमहलों में मुगल प्रभाव देखा 


हमारो मससस्‍्कृति हे, 
जा सकता है। मध्य भारत में गोलकुंडा और ब्रीजापुर में, जो मुगल प्रभाव से जरा 


ज्यादा दूर पडते थे, इस्लाम और हिंदू धर्म का प्रभाव लगभग एक समान था। इन सभी 
में फारसी वास्तु-कला का प्रभाव स्पष्ट हु--गुंवदों में, मीनारों में, बहुमूल्य पत्थरों 
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दिस्‍ली की जामा मसजिद 

से जड़ित स्फटिक-दीवारों में तथा पत्थरों की ऐसी जालीदार कटाई में जिससे कि 
धूप अदर नहीं आ पाती थी लेकित रोशनी आती थी। ताजमहल और छाछ किला 
इस वात के उदाहरण हें कि पारंपरिक शलियों का उपयोग नई इदोलियों की रचना 
करते के लिए किस सुदरता के साथ किया जा सकता था। 

क्लासिकी यूरोपीय वास्तु-कलछा ने भी भारतीय वास्तु-कला पर अपनी छाप 
छोड़ी है । कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल और नई दिल्‍ली का सचिवालय उस 
बलासिकी रोपन शैली में बनाए गए थे जो कि उचन्नीसवीं शताब्दी में इंग्लेंड में बहुत 
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लोकप्रिय थी | अंग्रेजो के शासन ने भारत को कुछ ऐसे ही शानदार भवन प्रदान किए, 
लेकिन इससे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने भारतीयों को नगरों की 
योजना कंसे बनाई जानी चाहिए इस दिखा में एक नया मार्ग दिखाया, अर्थात वास्तु- 
कला का उपयोग केवल सौदये के लिए नहीं वल्कि स्वस्थ नागरिक जीवन के ख्याल से 
किया जाता चाहिए। उन्नीसबीं शताब्दी के भध्य से प्रयत्न इस बात का रहा हे कि 
तगरों का निर्माण या पुतनिर्माण इस प्रकार किया जाए कि वे स्वच्छ रहें और वहां के 
नागरिकों को ताजी हवा मिछ सके । इधर इन दोनों के साथ इस बात की कोशिश की 
जा रही है कि नगरों को केबल व्यावहारिक दृष्टि से ही निर्मित न किया जाए बल्कि इस 
प्रकार किया जाए कि वे आकर्षक भी छरगें | चंडीगढ़ नगर उन शहरों में से है जिसको 
सुदरता और उपयोगिता की दृष्टि से सावधानीपूर्वक सुनियोजित करने के बाद 
निर्मित किया गया है। 

साहित्य और कला से अब हम संगीत और नृत्य की शैलियों की ओर बढ़ते है । 
संगीत और नृत्य शायद हमा री भावनाओं को ध्यक्त करने के सबसे सहज ओर स्वत' 
स्फूतें तरीके हैं। यही कारण हैँ कि अन्य कलाओं के विपरीत इनके बहुत से छोक- 
प्रिय तथा शास्त्रीय स्वरूप हैं। भारत में लोक-संगीत और लोक-नृत्यों के बहुत से रूप 
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हैं और ये सभी बहुत सजीव हें जैसा कि एक ऐसे देश में स्वाभाविक ही है जिसमें इतसे 
सारे लोगों का भूमि से निकट का नाता हो | सबसे आरंभिक भजनों की रचना आर्यो 
ने भले ही की हो, लेकिन इन्हें संगीत-बद्ध करके गाने का विचार पहले-पहुल द्वविड़ों को 
ही आया। नृत्य भौर कर्म-कांड के संगी के रूप में उद्भूत होनेवाला संगीत शीघ्र 
ही स्वयं में एक कला की रूप में विकसित हो गया। शास्त्रीय संगीत और संगीत की 
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विभिन्न क्षेत्रीय शेलियों पृथक रूप से, लेकिन एक साथ ही विकसित हुई। एक 
लंबे समय तक भारत में केबल एक ही संगीत-पद्धति हुआ करती थी और अत्यंत उच्च 
वैज्ञानिक आधार पर बंँधी हुई इस राग-पद्धति में प्रत्येक संभव सुर-मिश्रण की संभावना 
का ध्यान रखते हुए नियम बंधे हुए थे। मुसलमानों के उत्तर भारत में आकर वसने 
के बाद से फारसी सगीत और सगीत वाद्यों के चलते उत्तर भारत 
का संगीत दक्षिण भारत से भिन्न हो गया, हालाँकि दोनों क्षेत्रों 
के संगीतकार दोनों दोलियों पर चर्चा करते के लिए अक्सर 
मिलते रहते थे और राजा लोग विभिन्न क्षेत्रों के संगीतकारो 
को संरक्षण प्रदान करते रहते थे। पद्चमी संगीत ने भारतीयों 
को बिल्कुछ प्रभावित नहीं किया । इसका मुख्य कारण यह हैं 
कि सामंजस्य पर आग्रह रखनेवाले पश्चिमी संगीत को भारतीय 
संगीत में आत्मसात नहीं किया जा सकता क्योंकि भारतीय संगीत 
लयात्मकता पर आग्रह करता है। भारतीय सगीत किसी संगीतकार को स्वरों की 
जो छट देता है वह पश्चिमी संगीत सें असंभव है। फिर भी पदिच्रमी संगीत ने शास्त्रीय 
भारतीय संगीत पर तो नहीं पर सुगम संगीत पर असर डाला हैं । इसे सभी लोग 
पसंद करते है और यह शञ्ञास्त्रीय संगीत, जिसे केबल 
कुछ लोग ही समझ सकते हैँ, से भिन्न हें। सुगम सगीत 
में ही भारत के सभी क्षेत्रों की संगीत गै लिया और विदेशी 
संगीत शेलियाँ अपनी विशिष्टताएं खोकर एक ही शैली में 
भिल-जुलकर प्रकट होती हें । 

कला और संगीत की भांति ही भारत में नृत्य- 
शलियाँ भी धामिक पूजा के एक ढंग के रूप में शुरू हुई , 
लकिनत कालतिर में उत्तका विस्तृत रूप से विकास हो 
गया। इसे भरतनाट्यम में देखा जा सकता है! 
भरतनाट्यम दक्षिण भारत का एक भक्ति-नृत्य है जो 
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धीरे-वीरे समृद्ध भंगिमाओं में विकसित हो गया और जिसका आनंद ऐसा 
व्यक्ति भी ले सकता है जिसे नृत्य के भकव्ति-भाव का कोई ज्ञान न हो। ज्यादा 
गेर-धामिक नृत्यों में हैं बाद में विकसित होनेवाले उत्तर भारतीय कत्थक-नृत्य, 
और पूर्वी भारत का मणिपुरी-तृत्य। इत नृत्यों में मुख्य चीज वह कथा नहीं है. जो 
नर्तक बताता हैँ बल्कि नरतंक द्वारा गति, मुद्रा और पद-संकेतों द्वारा प्रकट की जाने- 
वाली कहानी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोक-तृत्य एक प्रकार से ग्रामीण जीवन के 
कैलेंडर हे, क्योंकि वे अवसर खेत बोने और खेत काठने के दृश्यों का ही चित्रण करते 
हँं---क्रिंसी लोकप्रिय धामिक विषय का नहीं ! 

भारत में नाटक राजदरबारों और गाँवों में लोकप्रिय थे--सस्कृत के नाठक॑ 





के रूप में जेसे कालिदास कृत 'शकुंतछा तथा पुराणों और ऐतिहासिक कथाओं के 
रूप में--जैसे बंगाल में जात्रा और केरल में कथकलि नृत्य-नाद्य | पश्चिम की भाँति 
ही भारत में फिल्मों के आगमन के साथ ही नाटकों का हास हुआ है। भारत में 
फिल्म-निर्माण का प्रारंभ इस सदी के शुरू में हुआ। फिल्में जन-साधारण के सामने 
नाटक और संगीत तथा सामाजिक और राजनीतिक विचारों को अ्रस्तुत 
करने का अद्भुत स्ाधन है। हमारे देश में बनाई जानेवाली फिल्मों की 
संख्या में काफी बढ़ोतरी हुईं है ! फिल्मों की संख्या बढ़ने के साथ ही कुछ फिल्‍मों 
के कलात्मक गुणों का ह्वास हुआ है। लेकिन इधर कुछ प्रतिभाशाली निर्माताओं 
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और निर्देशकों ने दिखा दिया हैं कि सशवत और सदर फिल्मे भीजनाई शा 
गवती हैं। 

भारतीय पंस्कृति इतनी समृद्ध है कि हमे से कोई भी उसको संपर्ण हप मे 
गहृण नहीं कर सकता । उसमे चुनाव की इहती गुंजाइश है कि हममे से प्रत्येक को 
उमे में अपनी पसंद का चुनने और उसका परा आेदे ऐसे की छठ है। हमें से 
अधिकांश होग केवेछ सीख सकते है और आनंद हे सकते हैं, लेकिन हुममें कुछ ऐसे 
प्रतिभाशाढी होगे है जो इसे भी ज्यादा कर सकते है। थे हमारी विशामत मे 
अपने क्ृतित को बोगदात कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा का अंश जोड़ सकते 
7*--कहानी लिखकर, या कोई चित्र बता कर, या कोई गीत रचकर। भारीय 
पंख्ृति अत्यंत विशाल और विराट है और जीवंत भी । हमरा कर्तेग्य है कि है 
हे जीवित रखें और इसमें जो कुछ जोड़ सके, भीड़ । 
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४--हमारा राष्ट्र 


हमने देखा कि भारतीय समाज और संस्कृति ने सभी कालों में अद्भुत लोच- 
गीऊछता का, और अपने प्राचीन मूल्यों को खोए बिना नए लोगों और नई संस्क्षतियों 
को आत्मसात करने की क्षमता का परिचय दिया है। लेकिन राजनीतिक और सैनिक 
दृष्टि से बसी ही क्षमता और शक्ति का इस देश में अभाव रहा, और इस सदी से पहले 
तक हमारा देश कभी भी पुरी तरह स्वाधीन और एकीकृत नहीं रहा। 
भारत में राजनीतिक एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी कठिनाई उसकी 
विज्ञालता रही है। यह प्रायद्वीप इतना बड़ा है कि इसके अधिकांश भाग को एक ही 
शासक के अधीन एकता के सूत्र मे बाँधने के किसी भी सफल प्रयत्न को चमत्कार ही 
समझा जाएगा। संसार में केवल तीन ही अन्य ऐसे देश हैं जिनकी आकार की विशालता 
की दुष्टि से भारत से तुझऊना की जा सकती है। ये हे--चीन, अमेरिका और रूस । 
चीन में राजनीतिक एकता का इतिहास बहुत लंबा हैं। इसका कुछ कारण तो यह 
४४ 
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है कि भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से चीन बहुत भाग्यशाली रहा है। चारों ओर 
समुद्र और रेगिस्तान से घिरा होने के कारण विदेशी आक्रमणकारी उतनी सरलता 
से चीन में नही घुस सकते थे जितनी सरलता से वे उत्तर पश्चिमी हिमालय के दरों 
के रास्ते भारत में घुस सकते थे। रूस (जेसा कि वह सोवियत सरकार की स्थापना 
से पहले, एक साम्राज्य के रूप में था) मे राजनीतिक नियत्रण उसकी वर्तमान भौगो- 
लिक प्तीमाओं तक केवल उन्नीसबीं शताब्दी में ही स्थापित हो सका। सयुकत राज्य 
अमेरिका तो तरुण राष्ट्र हे जो मुहिकल से दो-सौ साल पुराना है। इसलिए भारत म॑ 
राजनीतिक एकता का अगर कोई बहुत लंबा इतिहास नहीं है तो यह तथ्य इस 
बात का द्योतक कदापि नहीं हैं कि हमारे देश में कोई बुनियादी कमजोरी है। 
अब हम भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने के प्रयत्नों पर एक सरसरी 
निगाह डालेंगे। उसके बाद भारत को जनता द्वारा स्वयं यह राजनीतिक एकता 
स्थापित करने की कहानी हम पढेंगे--वह कहानी, जो अभी भी जारी है। 

सबसे पहले एक विद्याल साम्राज्य मौर्य शासकों ने ईसा के जन्म से तीन सौ 
वर्ष गहले स्थापित किया था। यह साम्राज्य अफगानिस्तान से मैसूर तक फैला हुआ 
धा और इसका क्षेत्र आज के स्वतंत्र भारतीय संघ के क्षेत्रफल से भी ज्यादा था। इस 
साम्राज्य की स्थापना अन्य राज्यों को जीत कर की गई थी। मौर्य शासकों में सबसे 
महान शासक सम्राट अशोक था। उसने यह अनुभव किया कि इतने विविध प्रकार 
के लोगों को एक ही साम्राज्य के अंतर्गत रखने के लिए एक अत्यंत केद्रीकृत सरकार 
और सैनिक शक्ति ही काफी नहीं है। उसने यह निश्चय किया कि आगे से वह 
अन्य देशों को अपने साम्राज्य में नही सिलाएगा। अपनी प्रजा के अंदर एकता की 
भावना पैदा करने के लिए उसने बौद्ध सिद्धांतों का प्रयोग करते की कोशिश भी की। 
उसे आज्ञा थी कि ये सिद्धांत अलग-अछूग जातियों और धर्मा से ऊपर उठे होंगे, 
लेकिन फिर भी इन्हें वे सभी समझेंगे, और इस प्रकार उन्तके अंदर एकता और एक ही 
साथाज्य के तागरिक होने की समान भावना पैदा होगी। अपने शासन काल में उसे 
अपने इस प्रयत्न में सफलता मिली, लेकिन अशोक के बाद कमजोर शासकों के 
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कारण और बाहरी आक्रमणों के फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो 
गया ! 

मोर्य साम्राज्य की भांति ही बाद के कालों में जो बड़े साम्राज्य स्थापित हुए, 
वे कंवछ तब तक ही चल सके जब तक उत्के शासक योग्य और शक्तिशाली थे । ईसा 
के वाद चौथी शताब्दी का गुप्त साम्राज्य सिधु नदी से बगारू की खाड़ी तक, और 
कश्मीर से नमंदा तक फेला हुआ था। चौदह॒वी शताब्दी के मध्य में तुगलक साम्राज्य 
सिंधु से कावेरी तक फैला हुआ था और विजयनगर साम्राज्य के अधीन चौदहवी से 
सोलहवी शताब्दी तक कृष्णा नदी के दक्षिण का सारा भू-भाग था। अपने-अपने 
समय में ये सभी वेभवशाली और शक्तिशाली साम्राज्य थे। 

मृगलों का साम्राज्य सोलहवीं शताब्दी से सन्नहवी दाताब्दी के अंत तक अपने 
बैभव के चरमोत्कर्ष पर रहा | यह अफगानिस्तान से दक्षिण तक फैछा हुआ था | जिस 
प्रकार अशोक ने केद्रीकरण और सैनिक शक्ति के सिवा अन्य तरीकों से अपनी प्रजा को 
एकता के सूत्र में बाँधने का प्रयत्त किया था उसी प्रकार अकवर ने भी अपने साम्राज्य 
की संन्यवल से नही बल्कि प्रजा की सहमति से कायम रखने का प्रयत्न किया। 
उसने अपनी प्रजा के साथ, चाहे वह हिंदू हो यथा मुसठछमान, एकसमान व्यवहार किया । 
वह बहुत चतुर था और समझता था कि विद्रोह सामान्यतः साम्राज्य के उन्ही क्षेत्रों मे 
होते हैं जो राजधानी से बहुत दूर होते है, और विद्रोह करने वाले अक्सर वे सूबेदार 
होते हैं जी एक ही जगह बहुत दिनों तक बने रहते हैं। इसलिए वह सूबेदारों की 
अक्सर एक जगह से दूसरी जगह बदली करता रहता था ताकि कोई सूबेदार किसी 
एक जगह पर इतने दिनों तक न रह सके कि उसे विद्रोह उकसाने का अवसर भिल सके | 
एक कुशछ शासक और राजनयज्ञ के इन दोनों सिद्धांतों की बाद के मुगछ सम्र;टों ने 
उपेक्षा की, और यही उपेक्षा उनके साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण बनी। 
मुगलों की शक्ति का सबसे प्रबल विरोध मराठों की ओर से हुआ। संभव था कि 
वें अपना एक विद्याल साम्राज्य स्थापित कर लेते, लेकिन यह हुआ नहीं । उनकी कम- 
जोरी यह थी कि उनके बीच बहुत-से मराठा सरदार थे, और हर एक क्री अपनी- 
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अपनी महत्वाकांक्षाएँ थी। परिणामस्वरूप उनकी सम्मिलित शक्ति कगार की तरह 
ढह गई और वे आधी में तिनकों की भाँति बिखर गए | 
ये साप्ताज्य, और इनके बाद स्थापित होनेवाले बहुत सारे अन्य छोटे-बड़े 
साम्राज्य क्यों विफल हुए, इसके दो मोटे कारण दिए जा सकते है। पहली बात तो 
ह है कि ये साम्राज्य बाहर से देखने में बहुत प्रभावशाली दिखाई पड़ते थे, लेकिन बुनि- 
यादी तौर पर वे बहुत कमजोर थे क्‍योंकि उनमें कोई सुविकसित या कोई ऐसी समान 
प्रशासन-व्यवस्था नहीं थी जो सभी जगहों पर समान्त रूप से लागू हो। केंद्र से वूर- 
वर्ती क्षेत्रों के नियंत्रण के लिए सम्राट छोग स्थानीय शासकों या सूबेदारों के ऊपर 
निर्भर रहते थे, और ये लोग हमेशा वफादार ही नहीं होते थे। देश के विभिन्न भागों 
को जोडने के लिए व्यापार-मार्गो अथवा मुगल सश्नाटों द्वारा बनाए गए मुख्य 
मार्गों को छोड़कर सवृहन की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके मतलब थे कि सम्राट के 
पास भले ही बहुत भारी सेना हो, लेकिन उसे देश के एक भाग से दूसरे भाग में शीघ्रता 
के साथ नहीं भेजा जा सकता था। इसके अलावा, जब कभी शासक अपने राज्य के 
दौरे पर या विजय-अभियान पर निकछता था तब धर्माधिकारी और प्रमुख सरकारी 
अधिकारी उसके साथ जाते थे, जिसका अर्थ था कि सम्राट की अनुपस्थिति में राज- 
धानी तक में विद्रोह हो सकते थे। दूसरा कारण यह था कि इनमें से कोई भी साप्राज्य, 
अशोक और अकब र के साम्राज्य भी, सारी प्रजा की सक्तिय सहमति या सहयोग पर 
आधारित नहीं थे | शासकों के परिवर्तन से सामान्य जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता 
था | अलबत्ता जब कोई नया शासक अतिरिक्त कर-भार थोपता था या धामिक भेद- 
भाव बरतता था तभी जनता को यह परिवर्तन महसूस होता था। जो शासन सेनिक- 
बल अथवा जनता के केवल छोटे से भाग की सहमत्ति पर आधारित होते हैं, वे ज्यादा 
दिन नहीं टिक सकते। « 
भारत में अग्रेजी शासन की अवधि बहुत संक्षिप्त--मुण्किल से दो शताब्दी 
थी लेकिन अंग्रेज लोग पहले के शासकों से भिन्न थे। वे इस अर्थ में भिन्न थे कि ऊपर 
हमने पहले के शासकों की जिस कमजोरी का जिक्र किया है, वह कमजोरी उनमें नहीं 
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थी। उन्होने देश में एक समान कानूनी और प्रशासनिक प्रणाली छागू की और 
देश को अच्छी संवहन और संचार व्यवस्था से जोड दिया। तथापि भारत पर स्थायी 
रूप रा आधिपत्य रख सकते के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं था। उनके शासन में 
पहले के शासको की दूसरी वाली कमजोरी मौजूद थी, अर्थात उन्हें अपनी सारी 
प्रजा का समन प्राप्त नहीं था। वल्कि सही तो यह है कि पहले के शासकों के प्रति 
जनता में जितना प्रेम था, ब्रिटिश शासकों को उससे भी कम प्रेम प्राप्त था क्‍योंकि अग्रेज 
लोग विदंशियों के रूप में शासन करते थे, जब कि उनसे पहले के विजेता अपने को 
भारतीय समझने को तैयार थे । 

ब्रिटिश शासन के प्रति गंभीर रूप मे विरोध सबसे पहले १८५७ में प्रकट 
किया गया । इस वर्ष, कुछ महीनों तक तो ऐसा लगता था कि शायद उत्तर भारत के 
कुछ हिस्सों से अग्नेजी शासन बिल्कुल उखाड़ फेंका जाएगा। ये भाग ब्रे थे जिन्हें आज 
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता हैं। इस काति का 
नेतृत्व भारतीय सनिकों ने, अग्नेजीं द्वारा पराजित हुए कुछ राजाओं ने तथा कुछ 
सामान्य नागरिकों ने किया था। इस क्रांति का एक परिणाम यह हुआ कि इसके बाद 
से अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के साथ प्ित्रता की नीति का पालन किया। मेल- 
मिलाप की इस तीति और अंग्रेजों की अधिक सामरिक-शक्ति ने १८५७ के ढंग के 
विद्वोह को भविष्य में फिर भडकने से बचा लिया। 

अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार तथा पश्चिमी विचारों, विशेष रूप से पश्चिमी 
राजनीतिक विचारों के अध्ययन का, जिसका प्रारभ राजा राममोहन राय की प्रेरणा 
से १८७८ में हुआ था, परिणाम यह हुआ कि भारत में राजनीतिक संगठनों 
की स्थापता हुई। इत संगठनों में प्रमुख शहरों को शिक्षित भारतीय लोग सदस्य 
हुआ करते थे। इनमें सबसे प्रमुख संगठन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी 
स्थापना १८८५ में हुईं। इस संगठन के सदस्यों को आशा थी कि उन्हें सरकारी पदों 
पर नियुक्त होने तथा सरकार की आलोचना करने का अधिकार होगा। बीसवीं 
शताब्दी के आरंभ में कांग्रेस के कुछ सदस्य इस अपेक्षा से थोड़ा आगे बढ़ गए। उन्होंने 
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भारत की स्वाधीनता की माँग की, और कुछ ने धमकी दी कि यदि स्वतंत्रता नहीं दी 
गई तो उसके लिए लड़ाई को जाएगी। इसका अर्थ था कि काग्रेस में ढो वर्ग थे-- 
एक नरमपंथी वर्ग जो एंसा मानता था कि स्वतंत्रता बाद की चीज है, तात्कालिक 
आवश्यकता इस बात की है कि भारतीयों को पश्चिमी ढंग की संस्थाओं में भाग लेते 
बी शिक्षा दी जाए, विशेष रूप से संसदीय ढंग की व्यवस्था की | दूसरा वर्ग था उम्रपंथी, 
ऐसे लोगों का वर्ग जिनका कहना था कि ये संस्थाएँ बाद में विकसित की जा सकती 
है, और तात्कालिक माँग स्व॒राज्य की होनी चाहिए। दोनों वर्गों की अपनी-अपनी 
कमजोरियाँ थीं। नरमपथी लोग पर्चिमी उदारवाद के अंध-भकत थे। ये छोग यह 
समझने में असमर्थ थे कि इस व्यवस्था को भारत में लागू करना कठिन होगा क्योंकि 
यहाँ के सर्वसाधा रण जनों को ऐसी शिक्षा नहीं दी गई है जो उन्हें इन राजनीतिक आदकश्ञों 
को समझने में सहायता दे सके। इसके विपरीत, उम्रपथी छोग पश्चिम के हर मुल्य 
को बिल्कुल अस्वीकार करते थे और उनका दावा था कि वे भारतीय परंपराओं की 
पुनस्थापना के पक्ष में हैं और चाहते हे कि प्राचीन काल का भारतवर्ष जैसा था वैसा 
ही उसे फिर से बनाया जाए। 

बीसवीं शताब्दी में दो नई बातें हुई। पहली थी, १९०५ में मुस्छिम लीग 
की स्थापना, जिसका उद्देश्य था कि मुसलमानों के लिए, जो कि भारत में एक अल्प- 
संख्यक जाति थी, विशेष राजनीतिक रियायतें प्राप्त की जाएँ। दूसरी यह कि अग्रेजों 
ते करंग्रेस की माँगों को इतनी अनिच्छा से और इतने अधूरे। रूप में स्वीकार किया कि 
बहुत से लोग अधीर हो उठ। जो लोग जल्दी ही कुछ कर डालना चाहते हों, उन्हें 
समय की रफ्तार बहुत धीमी मालूम हो सकती है । उनमें से कुछ को ऐसा छृंगा कि जहाँ 
कहना-सु नना व्यर्थ हुआ है, संभव है कुछ कर डालना ज्यादा प्रभावकारी साबित 
हो। इसका परिणाम हुआ आतंकवाद का विकास, जिसके अंतर्गत अंग्रेज अधिकारियो 
की हत्या और अग्रेजों की संपत्ति की क्षति की गई। १९१९ एक नाजुक वर्ष था। यह वह 
वर्ष था जब १९१४-१९ १८ का प्रथम विदव-युद्ध समाप्त करते हुए एक शांति-सम- 
झोता किया गया था। बहुत से भारतीयों को आशा थी कि चूंकि भारत ने युद्ध में ब्रिटेन 
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की उदारतापूर्षक सहायता की थी अत' उसे पूर्ण अथवा आशिक स्वतंत्रता प्रदान 
करके पुरस्कृत किया जाएगा। उतकी इस आशा को इस तथ्य से भी बछ मिला था कि 
शाति-सम्भेलन में कई यूरोपीय जातियों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रदान की जा रही थी | 
लेकिन इन आशाओ को गहरा धवका पहुंचाया गया। भारत को केबल १९१९ का 
काउंसिल अधिनियम दिया गया, जिसके अंतर्गत भारतीयों को सरकारी काम काज 
में अपेक्षतया ज्यादा भाग तो प्रदान किया गया था लेकित्त स्वाधीनता का उसमें कोई 
जिक्र नहीं था। 

१९१९ के बर्ष ने जहाँ ये दो निराशाएँ देखी, वही उसने राजनीतिक आंदो- 
लन में एक नई शक्ति का आगमन भी देखा। जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, इस 
प्रकार एक आदमी नई तरकीब लेकर सामने आया। इस तरकीब ने, क्योंकि वह 
बहुत सरल थी, और क्योंकि इस तरकीब को सुझानेवाले व्यक्ति' का व्यक्तित्व अत्यंत 
अद्भृत और प्रभावकारी था, इस आदोलन को एक राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप प्रदान 
कर दिया जिसके समर्थक सभी क्षेत्रों के सभी वर्गों के छोग बन गए। यह व्यक्त थे 
महात्मा गांधी । विचित्र भले छगें, लेकिन उनका अस्त्र था अहिसा | गराधी जी की 
ईमानदारी ऐसी थी कि उन्हें कोई भी, यहां तक कि अग्रेज लोग भी, नापसद नहीं कर 
सकते थे ।उनकी भापा और उनका आचरण इतवा सादा था कि बच्चे तक उनको 
समझ सकते थे। यही कारण है किगांधी जी बह प्राप्त कर सके जो उनसे पहले 
कोई राजनीतिक नेता तही प्राप्त कर स्का था--सारे देश के लोग उन्हें या 
कम-सें-कम उनके बारे में जान गए। इसका मतलब यह नहीं कि सभी छोग उनके 
आदर््षों को पूरी तरह समझते थे | सविनय अवज्ञा आंदोऊन देखने में तो बहुत सरल 
प्रतीत होता था छेकित इस आंदोलन में आतंकवादियों द्वारा भावनात्मक आगेम में 
दिखाई गई साहसिकता के मुकाबले कहीं ज्यादा साहस और दुढ़ता की अपेक्षा थी। 
१९२० से १९४० तक के बीच गांधी जी ते मध्य और निम्तवर्गीय लोगों के बीच में 
अपना प्रभाव बहुत बढ़ा लिया। ये अत्यंत उत्तेजनापूर्ण बर्ष थ--राप्ट्रीय आंदोकछनत 
ताजी हुवा के एक झोंके के समान सारे देश में फेल गया। बहुत-से छोगों ते स्वाधी नता- 
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प्राप्ति के छिए कष्ट-सहन किया--जिनमें से कुछ नाम हमें ज्ञात है छेकिन हजारों 
ऐसे हैं जो अज्ञात हैं 

एक बार बड़े पैमाते पर राजतीतिक जागृति पैदा हो जाने के वाद ऐसे 
दल पैदा होने छगे जो स्वाधीनता के ऊपर नही बल्कि कुछ विशिष्ट समस्याओं 
प्र सारा जोर लगाने छगे। इनमें से सबसे बडा दल था मुस्लिम लीग जिसका हम 
पहले हीं उल्लेख कर चुके है । लोग ने सबसे पहले इस लिए आंदोलन किया कि 
मुसलमानों के लिए विशेष राजनीत्तिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाए, क्योंकि अन्यथा 
हिंदू लोग उन पर हावी हो जाएंगे। लेकिन १९३० के बाद से मुस्लिम लीग इससे भी 
आगे बढी--उसने माँग की कि जिन क्षेत्रों में मुसलमानों का बहुमत है वहां उन्हे एक 
पृथक राज्य प्रदात किया जाए। इसका परिणाम यह हुआ कि देश का विभाजन हुआ 
और 'भारत ने १९४७ में जिस समय स्वाधीनता प्राप्त की, उसी समय पाकिस्तान के 
रूप में एक मुस्लिम राज्य की स्थापना भी हुई। 

भारत में अनेक समाजवादी दल थे--कम्युनिस्ट पार्टी, रिवोल्यूशनरी 
सीशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी--और ये सभी दल चाहते थे कि किसानों 
और श्रमिक वर्गो की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। एक अन्य वर्ग भी प्रकाश में 
आया जब डा० अबेदकर ने अनुसूचित निर्योभ्यताग्रस्त निम्न वर्गों का भाभला 
पेश किया। इस तरह भारत ने दुनिया के सामने अपने स्वतंत्र होने की योग्यता का 
परिचय दिया। १८८५ से १८८९ तक के चार सालों में काग्रेस ने जो नरम मांगे रखी थीं 
वे बढ़कर स्वाधीनता और एकीकरण के देश-व्यापी आदोलन में परिवातित हो गई थीं 
और विभिन्न राजनीतिक दलों की स्थापना इस बात का प्रमाण थी कि भारतीय छोग 
अपने समाज के बीच उत्पन्न होनेवाली समस्याओं, जिनसे कि उन्हें निपटना था, के 
प्रति जागरूक हैं। इंग्लेड ने अब अनुभव किया कि स्वाधीनता की माँग की अब उपेक्षा 
नहीं की जा सकती। अतः १९४७ में उन्होंने भारतीयों को राजनीतिक सत्ता 
सौंप दी । 

१५ अगस्त, १९४७--भारतीय स्वाधीनता का दिन--उत्साह-उल्लछास 


५२ शारत--भूमि और उसके निवासी' 


और चिर-अभिलपित का मना की पूर्ति का दिन था | बाद में यह अनुभव किया गया कि 
कई अर्थो में ज्यादा बड़ी राजनीतिक समस्याएं स्वतंत्रता से पहले की अपेक्षा उसके 
वाद पैदा होती है। १९४७ से बाद के बर्षे भारतीय लोगों की एकता और संगठन 
की परीक्षा के नाजुक वर्ष रहे हैं। किसी विदेशी के विरुद्ध एकता कायम रखना 
अपेक्षाकृत आसान हूँ, बाद में यह एकता कायम रखना उतना आसान नहीं है। 
१९४७ से पहले अप्रेजों के विरुद्ध एकत्ता देखी गई थी, जब चीनियों ने १९६२ मे 
आक्रमण किया तव यह एकता फिर दिखाई पड़ी । चीनियों क॑ इस आक्रमण ने यह सिद्ध 
कर दिया कि सतही तनावीं के बावजूद, बुनियादी तौर पर भारत एक राष्ट्र है। 
यह दुर्भाग्य की बात है कि किसी विदेशी आक्रमण का खतरा न होने पर यह भावना 
उतनी ही स्पष्ट और स्वयं प्रकट नहीं होती | 

आखिर हमारे देश में एकता का अभाव क्‍यों होना चाहिए ” थोड़ा बहुत 
संघर्ष या विरोध तो किसी भी लोकतांत्रिक देश की विशेषता हूँ (अर्थात ऐसा देश 
जहां प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं ), लेकिन भारत में ये 
संघर्ष किसी भी अन्य देश की अपेक्षा ज्यादा हुए हैं क्योंकि यहाँ धार्मिक और भाषायी 
पैद ज्यादा हैं, जिनका कि जिक्र हम पहले कर चुके है । किसी छोकतांत्रिक सरकार के 
लाभों का--भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पूर्ण अधिकार का--विचा[ रही त 
या स्वार्थी छोगों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है! जो लोग ऐसा करते हैं वे समानता 
ओर समान अवसरों की उस भावना के विरुद्ध काम कर रहे हे जिसकी कि हमने १९४७ 
में गारंदी की थी। लोकतंत्र एक विशेषाधिकार हे--लेकिन एक ऐसा अधिकार है 
जिसका आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। इसे कई स्तरों पर देखा जा सकता 
है---एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों के प्रति आचरण में , गाँवों या शहरों के प्रशासन 
में, विभिन्न राज्यों की निर्वाचित विधान सभाओं में ; देश की संसद में | भारत में इत 
लोकतंत्रीय संस्थाओं की उत्पत्ति हाल में हुई है। इनका विकास अंशतः उन्नीसवी 
शताब्दी के मध्य के बाद से शुरू हुआ था लेकिन बे पूर्णतः लोकतातनिक १९४७ बी 
बाद ही हुईं। इसीलिए हमें इत संस्थाओं की कार्य विधि का बहुत लंबा अनुभव नहीं है। 


है 
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नई बिल्ली में राष्ट्रपति के घुड़प्वार अंग्ररक्षक 


इस वात को ध्यान में रखते हुए यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम देखें कि हम 
राजनीति में धर्म, जाति या भाषा के वित्तारों को जोड कर और ज्यादा गड़बड़ी त 
फेलाएँ। ऐसा करने से इस राष्दु की एकता खतरे में पड जाएगी, ऐसा राष्ट्‌ जिसकी 
स्थापना १९४७ में की गई थी और जो हमारे देश की विविधताओं के ऊपर एकता 
के एक अद्भुत सेतु के समान खड़ा है और साथ ही जिसमें इस विविधता के प्रति आदर 
की भावना है। हमें अपनी इस राष्ट्रीयता की भावता को सावधानी के साथ सहेज 
कर रखना चाहिए। 
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हमने भारत की विरासत पर सरसरी निगाह डाली है। किसी देश के लोग 
किस प्रकार रहेंगे, इसका निरचय करने में उस देश की भौगोलिक प्रक्ृत्ति और जलू- 
बाय का विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारत इस दृष्टि से बहुत भाग्यशाली हे कि यहाँ 
की भूमि बहुत ही उपजाऊ और विशभिन्न प्रकार की हूँ तथा यहां की जलवायु अच्छी 
हैं । विगतकाल मे इन्ही तत्त्वों ने उसे एक समुद्ध देश बनाया था, लेकिन आज, जब कि 
क्रपि-उत्पादन मात्र ही किसी देश की समृद्धि का सूचक नहीं रह गया हं, और समृद्धि 
तथा संपन्नता के लिए उद्योग आवश्यक होते जा रहे हूँ, तब भारत को अभी बहुत कुछ 
करना बाकी है। यह एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकित भारत को एक बहुत वड्टा 
लाभ यह है कि अपनी महानता के दिनों में भी बह जो नहीं था, आज वह हैँ। आज वह 
एक स्थायी और लोकतांभिक राजनीतिक इकाई है, और राजनीतिक एकता सदा 
आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन देती है । उसको बौद्धिक साधनों का एक अन्य लाभ भी 
हैं। धन तथा जी चीजें घन से खरीदी जा सकती है, वे मनृष्य की आवश्यकताओं 
को आशिक रूप में ही पूरा कर सकती हूँ । जो कमी बचती हैँ उसकी पति मस्तिष्क 
को खूराक पहुँचा कर ही की जा सकती हें। इस खूराक को हमारी सास्क्ृतिक 
निधियों में, तथा हमारे देश के विभिन्न भागों की खोज करने के साहसिक प्रयत्नों में 

रद 
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और विभिन्न रीति-रिवाजों और प्रथ्राओं और भाषाओं बाले लोगों को जानने के 
प्रयत्नों में प्राप्त किया जा सकता हैँ। यहाँ यह कह देना उपयुक्त होगा कि हमारा 
इतिहास अप्रत्यक्ष रूप से उत्साहवद्धेक है । वह इस दृष्टि से कि किसी समुदाय या धर्म 
की यह इच्छा कि वह भारत में किसी अन्य समुदाय या धर्म को समाप्त कर दे, कभी 
साथंक और अपने उद्देब्य में समर्थ नही हो सकी । किसी भी तई चीज को किसी पुरानी 
मान्यता का त्याग किए बिता स्वीकार करने में सहिष्णुता की भावना ने हमेशा मदद की 
है। दूसरी,जो बात फिर से कहते की हैं वह यह कि हमारा भारतीय गणतंत्र उन 
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लोगों के कार्यो का परिणाम हे जिन्होंत हमारे देझ्य के विभिन्न वर्गो को एक राष्ट के 
रूप में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया था । उन्होंने जिस राप्ट की रचता की, वह 
मात्र एक कालूती और राजनीतिक संगठन ही नहीं हे। राष्ट्रवाद इससे ज्यादा 
बडी चीज है। सबसे ऊपर यह मस्तिष्क की रवेये की बात है। भारत एक अत्यत 
तरूण राष्ट्र हैं और उसके निर्माण का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है--वह जारी है | 
हमारे विभिन्न आथिक साधन और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विशसत केबल कुछ 
क्षेत्रों की नहीं, बल्कि समूचे देश की संपत्ति हैं । हमें उनका आदर करना है और उनका 
रचनात्मक रूप में प्रयोग करना है । हमने इसे पुस्तक का आरंभ पंडित नेहरू की एक 
उक्त से किया था | इसका अंत भी हम उत्तके एक कथन्त से ही करेंगे, एक प्रच्म, जो 
हमे अपने आपसे करता चाहिए: 


“एम सभो भारत को बात करते हैँ, और भारत से व्छिहनी डी चीजो 
व्लो अपेक्षा करते हे | लेनव्छिन हम बढ़ले में उसे ढेले व्स्या हे ?'' 
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